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स्व. श्री गोवर्शनदासजी मोहता 
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(सर) 


परन्तु अत्यन्त ही खेद का विपय है कि महाराजा मानसिहजी की उक्त अत्यन्त 
लोकोपकारी एवं कल्याणकर रचनाओं का ग्नपम-अ्मल्य भण्डार “मान-सागर” 
ग्रस्थ अप्राप्य है । अनेक सामय्रिक पी में और जोधपुर गंषनेमेट गेजट में विज्ञापत 
निकाले गये और भी बहुत तलाश की गई, परन्तु “मान-सागर” ग्रन्थ का कही 
पता नहीं लगा । 


साध मोहनेरामजी के याद किये हृए पद्यों में से, जो उनने गाये, उन्हें गाते 
समय व्यावद्वारिक-वेदान्त के प्रेमी, बीकानेर निवासी १० आत्माराभजी हर्ष बढ़े 
ही परिश्रम और पर्ती के साथ लिखते गये । व्यावहारिक-बेदान्त का हिन्दी भाषा 
में कविता-मय साहित्य का एक प्रकार से अभाव सा है, और वर्तमान समय में इसकी 
अत्यन्त ही आवश्यकता है. क्यांकि गद्य साहित्य की अ्रगेक्षा पद्च-साहित्य का प्रभाव 
जनता के चित्त पर अधिक पडता है और उसम भी जब संगीत में कविता गाई जाती 
है तो प्रभाव बहत बढ़ जाता है । इसलिए इन पद्मों का जैसा सग्रह है सका वेसा 
हो शीघ्र प्रकाशित करना आ्रावश्यक समझ कर ऐसा किया गया है। इसमें जो 
प्रशुद्धिया एव. ब्रुटिया रही है उनके लिग्रे पाठक माठिकाओं से क्षमा शर्थना हैं । 


इस ध्षग्रह का एक मांत्र ग्राधार साधु मोहनरामंजी की स्मति ही है, प्रतः 
उनकी अदुभुत स्मरण शक्ति की प्रशसा किये बिता नहीं रहा जाता । उनकी 
प्रतेक धन्यवाद है कि उनने ये पद्य गा गा केर लिखवाते का अवभर दिया । इसी 
तरह पण्डित झात्मारामजी हर्ष को भी अनैके धन्यवाद हैं कि जिन्होंने अत्यन्त ही 
परिश्रम एड. अनेक प्रकार की असुविधाग को सहन करके गाने के साथ साथ 
लिखने गौर फिर दुबारा शुद्ध करके लिखने का परिश्रम किया । 

कराचों, संवेत १६६४ 


विनीत,- - 
रामगोपाल मोहता 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


“मान पद्म सप्रह के प्रथम भाग के पहले सरकरण की दो हजार प्रतिया सवत्‌ 
१६६४ में छपी थी । दूसरे भाग वो एक हजार ब्रतिया सेवत्‌ १६६७ में औौर फिर 
तीमरे भाग वी एक हजार ब्रविय्ा संवच्‌ २००७ में छपी थी । दुसरे भाग का प्रथम 
सस्करण मवत्‌ २००६ में समाप्त होते पर उसका दूगरश शस्क रण छपाया ग्रय। । 


(ग) 


अब प्रथम भाग का पहला संस्करण भी समाप्त हो चुका इसलिये इसका यह दूसरा 
संस्करण छपवा कर प्रकाशित किया जाता है । इसमें कई पद्चय जो विशेष उपयोग 
में नहीं झाते वे छोड़ दिये गये हैं बाकि पुस्तक की कीमत अधिक न हो जावे । थोड़े 
से नये पद्य विशेष उपयोगी समझ कर बढ़ाये भी गये हैं । 


रामगोपाल मोहता 
बीकानेर 


संबत्‌ २०११ 


तृतीय संस्करण को भूमिका 


जनता-जनादेंन ने इस संग्रह के भज़नों एवं गीतों - को बहुत अधिक 
पसंद किया एवं विशेष कर राजस्थात- की धर्मेप्राण जनता ने अत्यधिक 
सम्मान प्रदान किया । उन्हीं की मांग को ध्यान में रखते हुवे प्रथम- भाग 


“का यह तृतीय संस्करण प्रकाशित किया गया हैं । 
इन्दौर सं० २०२५ 


विनीत -'' 
खिवरहने मोह" 


७6५०७ 


- भूमिका - 


! झ्ाखाड़ जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा राजपि श्री श्री मानर्तिहजी महोदय 
बढ़े ही विह्वान्‌, गुणी, कवि श्रौर राजनीतिज्ञ होने के साथ ता है आत्म-ज्ञानी 
हुए । इनके राज्यशासन का काल विक्रम सम्वत्‌ १८५६० से १६०० तक वताया 
जाता-है । इनके से हुए कई ग्रन्थ पाये जाते हैं और इनके वनाये हुए भजनो का 
भी राजपूताने में बहुत प्रचार है, परन्तु श्रधिकतर भक्ति और वैराग्य के भजन-ही 


लोग गाते हैं । यद्यपि महाराजा मानसिहजी ने आत्म-जञान के और विशेष करके 


व्यावहारिक-वेदान्त विषयक बहुत से पद्यों की रचना की थी, परूतु उत्का आस 
तौर से प्रचार नहीं है । ह 


अनुमान तीन वर्ष हुए जोधपुर निवासी कवीरूपन्‍्थी सूरदास साधु भोहनराम 
जी से बीकानेर राज्यान्तर्गत श्री कोलायतजी तीर्थ पर भेंट हुई। उत्हींने महाराजा 
मानसिहंजी रचित आ्ात्म-ज्ञान और व्यावहारिक वेदाल्त के बहुत से पद्य गाये, जिन्हें 
सुनकर अपूर्व आनन्द आया । यद्यपि वेदान्त-सिद्धान्त के भजव-वाणी अंनेक 
महात्माओं के रचे हुए बहुत से सुनने में आये थे और बहुत से कंठस्थ भी: किये थे, 
परन्तु साधु मोहनरामजी हारा गाये हुए' महाराजा मार्नासहजी रचित व्यावहारिके 
बेदान्त के भावपूर्ण, सरसं, तिःशंक और ओजस्विनी भाषा के हृदय-ग्राही भजनों 
भौर कविताओं का जो प्रभाव चित्त पर पड़ा वह अ्कथनीय है । साधु मीहनरामजी 
से पूछने पर .विदित हुआ कि उन्होंने महाराजा मा्तसिहजी के पद्य एक मान॑- 
सागर” नाम की हस्तलिखित पुस्तक से सुतकर याद किये थे । वह : मान-सा्गर' 
पुस्तक, एक पंजाबी साधु के पास थी जिनका नाम भास्करानन्द जी-था, जी संवत्‌ 
१६५४५ में उन्हें मिले थे । उनसे वह पुस्तक मांग कर अनुमान तीन महीने तक 
मोहनरामजी ने अपने पास रखी और उसमें से कई चुने हुए पथ याद किये, जिनकी 


संख्यों अनुमान दो अढ़ाई हजार के बीच में हैं ॥ फिर स्वामी भास्करानन्दजी ने 
अपनी पुस्तक पीछी.ले ली और चले गये, अव उनका कोई पृता नहीं है । 


साध मोहनरामजी द्वारा गाणे हुए पद्मों से प्रतीत होता है कि महराजा मानसिह 
जी अपनी प्रथम अवस्था में प्रययः दूसरे साधारण राजाश्रों जैसे ही राजा थे, परन्तु 
सद्गुर देवनाथ जी महाराज के उपदेशों से उनको श्रात्म-ज्ञान हुवा । फिर बे पूर्ण 


आत्मानुभवी ही गये और आत्मानुभव-युवत ही राज्य करते रहे और व्यावहारिक 
वेदान्त के तो मानों वे मूतिमान्‌ स्वरूप ही थे । 


(पु) 


परन्तु भ्त्यन्त हो खेद का विपय है कि झहाराजा मानसिहजी की उक्त अत्यन्त 
लोकौपकारी एवं कब्थाणकर रचनाओं का गनुपम-झमत्य भण्डार “मान-सागर 
ग्रन्थ अप्राप्य हैं । अनेक सामयिक पत्रों मे और जोधपुर गवर्म मेट गजट में विज्ञापन 
निकाले गय और भी बहुत तलाश की गई, परन्तु भान-सागर ग्रत्थ का कही 
पना नहीं लगा । 


साधु मोहनरामजी के थाद किये हुए पद्मों में से, जो उनने गांये, उन्हें गाते 
भंमय व्यावहारिक-मे दान्त के प्रेमी, बीकानेर सिवासों ५० आत्मारागजी हू घड़े 
ही परिश्रम और फ्त्ती के साथ लिखते गये | ब्याथहारिक-वेदान्त का हिन्दी भाषा 
में कविता-मय साहित्य का एक प्रकार से भ्रभाव सा है, और बर्मान सभ्य में इसक्री 
अत्यत्त ही अवश्यकता है, क्योंकि गद्य साहित्य की अगेक्षा पद्य-साहित्य का प्रभाव 
जनता के चित्त पर अधिक पडता है और उसमें भी जब सगीत में कविता गाई जाती 
है तो प्रभाव वश्त ब्रह्द जाता है । इसलिए इन पद्मों का जैसा सभह हो सका वैसा 
ही शीघ्र प्रकाशित करना आवश्यक स्रभझ्न कर ऐसा किया गया है । इसमें जो 
अशुद्धिया एवं बुंटिया रही है उनके लिये पाठक पाठिकाओं से क्षमा प्रार्थना है ! 


इस सग्रह का एक मात्र ग्राधार साधु मोहनरामजी की स्मृति ही है, ग्रत 
उनकी झ्रदुभुत स्मरण शक्तित की प्रशसा किये बिना नहीं रहा जाता । उनको 
अनेक धन्मवाद हैं कि उनने थे पद्य गा गा कर लिखवाते का भवसर दिया । इसी 
तरत्र्‌ पण्डित झात्मारामजी हर्ष को भी श्रवेक धन्यवाद है कि जिन्होंने श्रत्यन्त ही 
परिश्रम "द अनेक प्रकार की अ्रसुविधाओ को सहन करके गाने के साथ साथ 
लिखने झीर फिर दुबारा शुद्ध करके लिखने का परिश्रम किया । 

करादी, सगल १६६५४ 


विनीत - 
रामगोपाल भोहता 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


मान पद्म सम्रद्‌” के प्रथम भाग के पद़ले सरकरण की दो हजार प्रतिया तवत 
१६६४ में छपी थी । दूसरे भाग की एक हजार प्रतिया सवत्‌ १६६७ में झोर फिर 
ततीमरे भाग वी एक हजार प्रतिया सवनभ्‌ २००७ में छपी थी । दूसरे भाग का प्रथम 
संस्करण संदत्‌ २००६ में ग्रमाप्त होने पर उसकय दूसरा सरकरण छपाया गया | 


(ग) 


अब प्रथम भाग का पहला संस्करण भी समाप्त हो चुका इसलिये इसका यह दूसरा 
संस्करण छपवा कर प्रकाशित किया जाता है । इसमें कई पद्य जो विशेष उपयोग 


में नहीं आते वे छोड़ दिये गये हैं ताकि पुस्तक की कीमत अधिक न हो जावे । थोड़े 
से नये पद्य विशेष उपयोगी समझ कर बढ़ाये भी गये हैं । 


रामगोपाल मोहता 
बीकानेर 


संवत्‌ २०११ 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


जनता-जनादेन ने इस संग्रह के भज़नों एवं गीतों. को बहुत अ्रधिक 
पसंद किया एवं विशेष कर राजस्थान: की -पर्मप्राण जनता ने श्रत्यधिक: 
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प्याला भरदे सुघड कलार ग्रान प्रो 
परी ए रही रे घणणा दिन सोय गान ८८ 
परख निज रूप ने जोगिया यात ६६ 
प्रेमी बने कर माला लिवी सवैया_ ११२ 
प्रतिमा तणी सुनो चौपाई ११९५ 
प्रतिमा देख पुरातनी दोहा ११५ 
पोल पोल कब तक कुणडलिया १३० 
पोल नगरी रे मरण नगरी गान १३० 
पढ़ पढ पोथी पोल की कुडलिया १३४ 
पूज पृूज में नो हारी गात १३८ 
पीर पैगम्बर पूजो किते सवेया १४१ 
पूलम और एकादशो सवैधा १४३ 
फ 

फकीरी महा वौरों सूं होय गान । 


फर्कीरी शीश दियो तो फिर क्या गान ६७ 
फकीरा है कोई ब्रहिया शूर गन ६७ 
फवीरा जीवत भृतक समान गान ६७ 


११९२ * फकीरा जीवता दीसे जाणें भूत गाद ८ 


का 


- पद ्ष्ठ 


फकीश कुश जाएे गान... ध८ 
फकीरा स्वॉग् फकीरी गान १४६ 
फकीरा भ्रसल फकीरी श्रौर गत १५० 
फकीरा स्वॉग फकीरी के चोर णन १५० 
फकोरा समझ लेवो रे. गान 
फाग मलीन खूब ही खेले सवेधा १४८ 
फागण में फैल मचायो गान १५६ 
ब्व 
बहुत दिवस तक कृप्णा बिना गान २२ 
वल्लभाचाय और घनाजाट १२६ से १२८ 
बड़े बड़े पंडित गुनी दोहा 
बने कोई गोपी गावे गान. १५८ 
बंक कहे नप मान तुम दोहा. ४६ 
बह्म हूं की हाक धाक मजी कवित्त ६४ 
ब्रह्म विचार को भूले गये सवैदा.. १४३ 
बाहर गणेश मनावत है सवैया. ४ 


प्‌ृ८४ड 





















पच्च -. पृष्ठ 


भक्ति भवित करत सब भूला गान ११० 


भवित मग है झीरो साधो गत. ११० 
भवित भवित बको मत समरा गान १११ 
भक्ति ही एक प्रकार की कुंडलिया १९३ , 
भरत भया मोहे निधाद गात 


१२४, 
भूल भूल माँही मारा गाव. १३२ 
भरम गाँठ नहीं जावे गान पृ४ड७ 


सं 


मन याविध पूजा कीजे गान ३३ 
सहारा श्याम बिहारी 


भगाने १० 
महा बलिष्ठ तो काम किये सबैया.. २० 
म्हारे गिरधर बेण वजाई गान. २५ 
मभेत्रे सूत्ते आय जगांयो गान ३६ 


मन पोल पंथ मत जाय गान... ८७ 
मव मेरा छोड़ जुल्म म्हारा भाई गान ९१ 


मतहोय मायो में राजी रे गान... ६५ 
दे ख्याल पड़े कई जीव सवैदा १५ | मन अब त्याय रे प्रभिमान गाने 8२ 
बाजी ही बाजी कहे सगरे सवेया..., २१ ः न्यारोहैपन्थ गांव. ६८ 
बैठ जो शराबी पास करत है. कवित्त ७६ म्हारा मित्र जोगीड़ा गान १०१ 
बिन पुरुषारथ जस अटके गाव ६७ मद ही मद की कहानी कहे सबैया १०७ 
वाहूर ज्योत जयाव सवैया १३७। मछधीश हमसे 'कहो दोहा. ११४ 
विन श्रद्धा के जोगी गाने १४, | महारे श्री मद सतगूरु पाद्यो गाव. १६१ 
भर महानें सतगुंरे सार समझायो गाने १६२ 
भंग घत्रा थ्राक मरबैया ५ पिंकर निकभी झौड़ गान १५६ 
भश्मासुर आगे ही भाग स्वैया मा 
मरत रहुगण सम्बाद ३७। मानुप कैफ पीवे पत ताहीं सवैया: ८ 
भोग भरम हमारा ग्रान ४७ मानसिह मन में बस्थों - दोहा .. ११ 
पूल कहा तुम्द्ारी वंक कवित ५७ माघव सम जातो क्या ग्राव. १२ 
भंग, और तमादू गांजा कवित्त. १०८ 


माटी की खान लगे जब सर्दैया पृह 


(जन) 


पच्च पृष्ठ पद्म च्ष्ड 
् 
मान तेरे झजहू भ्ज्ञान रह्यों मात. हें मे 
मानसिह या जगत में छाछ दोहा 4० | भ्ेरों तो शिद अविनाशी गात ष 
सानसिह करणो सो कर दोहा ४६ | मेसों नाथ जागे सदा गान ब३ 
मानसिह इण जगत में घर दोहा ४८ | ज्ेरे बल आतम राम गान ५२ 
सानासह सोरठ करी दाह ४८ | मैं सेवक अपने को रे सन्‍्तो गान ६० 
भार्नासह कब तक कहूँ. दोहा 5२९ | हैं मडदा उण देश रात द्छ 
साया कहो या बहा कहो स्वया ७१ | हे भेरे रग भीना गार ७२ 
माण्डी है मात दकान गान ७७ | अं है अलबेला म्हॉने कोई 
माष्डी रा मा लोहा मैं हूँ प्रलबेला म्हॉने कोई मत गान. ७७ 
मार्नासह सब जग ३88 ला ७८ | जरा मै निल्य ही. हैं तो गाल 2 
बह इग्ग जगत रे के दोों रस में कब तक भूल बताऊं गान ६० 
मार्नासह दइए जगत मे॑ मन हा ८८ कीजे 
माह व ड अर मेरी कही न कीजे मित्रो गाव १०२ 
मानसिह ससार में मनरी कुडलिया ८६ गो 
मे 


मान कहे मित्रो सुनो मेरो दोहा ६२ 
मान थके सगरे झगड़े यह सवैया ६२ | मो मत एक अजब खेल गान 
भारग दुस्तर घग्गी रे जोगिया गान ६५| मोहन वाह वाह रास गाव १३ 


मार्नसह सुर गुण कहे दोहा १०५ पे 
मानसिह या जगत में देत्य दोहा १०८ हि 
भान कहे मित्रो सुनो मती दोहा. १०६ | सा अग की क्या कहू नाम गान ११ 


यार मिलें बिन यारी कैसी गान ६६ 
यहाँ ते तो ज्ञानी और मूर्ख सर्वेया ७१ 
याको कोई न जाने र॑ ग्रान छभर्‌ 
ये मुख ते वार्ता करे दोहा १०८ 


भानसिह इण जगत में कुण्डलियां १३० 
मानसिह ससार मे अजब दोहा १३६ 
मानसह ससार में सन्‍यासी कुण्ड १४४५ 


मान कहे रे नाथजी दोहा पृडेंफ हक 
मची मतलब को होरी गाव १५६ यही काज मन्दिर किये दोहा ११४ 
मान बसन्‍्त सब ही दोहा १६३ | *ढें श्रतिमा लक्षण नहीं दोहा ११४ 


याते तो तुरक ही भला कुडलिया १३५ 
म्रि र्‌ 

मित्रो मन मतियां मत खेलो गान २१ रूप है भ्रनप दाथ गान द् 

मिथ्या मैं तो भटक भटक गान हरे | हू विलास करत धरद कवित्त १६ 
भु रास विलास करे सगरे यहू_सर्वया १६ 

भुखते तो सोधी कहे दोहा 5 दंग करा मे हग कहे संबंधों: , «5 


ढ़ 


प्च 


पुष्ठ 
रतन को ऐसे मत हारो गान ६ 
रे रे मान नाहि डर धीर कवित्त यह 


हूप सो ही आपणो रे जोगिया गान ६६ 
रामेश्वर जगदीश गये सवेया 


११३ 

रे गुमान नहों यह दोहा ११४ 

राशी ही राशी को देत सवैया.. १४२ 
ल 

लोदा मोटा भंग का स्वैया 

लखें कोई संत है रे साधो गान. ७० 


लखो निज श्यामने रे जोगिया गान ६५ 
लूटे ठग भागे में गान 


१४३ 

लंपट कीनो रोल कृष्ण छप्पप १४८ 
लाखों की श्यान गमाई गाते. १६० 

द् 

व्याल खाल विभूति की दोहा व 
वंदी “देव दीन वन्धु ग्रान ६ 
वैंद ती बाल यतियों सवैया . १४ 
वृत्ती कह्यो सतगुरु ताई दोहा. १६ 
वाचक ज्ञान में ध्यान धरे सवेया. ४४ 
'वाह वाह मोज बताई गान. ४४ 
वश्चिष्ठ महा मुनि श्षेष्८प सवैया. ४८ 
चस्त रंग्या नहीं कान सबैया ड८ 
वान ही प्रस्थ संन्यस्त सवैया.. ४ 
वाचक ब्रह्म की हाट मंडो सवेया ६५ 


चीरों थे तो निज मारग पर गान १० द्द 
वीरों ग्रव मन जीतो घर पावो गान १०६ 
वीर्रोँ थाने श्रा आछीवर आई गान है| 
दिदुर महिमा 


१३८ 
विषय डफ दूर हटाओ गान 


१४८ 


प्चच ह्ष्द 
श 
शिष्य बाहर भटक्या गान ३१ 
जशूद्र को नहीं अधिकार सवेया ११७ 
शबरी सहिमा पृष्ठ १९८ से १२२ 
स 
सद्‌ गुरु मिले दयाल  छप्पय.. २४ 
सत्गुरु सहज बतायो गान २७ 
सतृगुरु को क्ृष्ण कर जानू गान २७ 
सखी कौनसे मन्दिर जाऊँ गान ४३ 
सजनी पर घर क्या हरि गान. ४ 


सब करे और नहीं करे दोहा डॉ 
सब व्यवहार करे जग में स्ैया 


है. 
समझ सहेली मत आपरो गान ध्द 
सब जग्न मोक्ष मोक्ष 57 गान ७२ 
समझ सुरत सुन्दरी “गान - ए्र 
समझ सहेली घर श्रायथ. गान छोड 
समझ निज रूप ने रे जोगिया गान ६५ 
सजो रे भ्रव चालो साधो जूने गान... ६६ 
सज तवीत श्रृंगार दोहा ११३ 
से व्यापी जगदीश . दोहा . ११४ 
सबको यह जो मिथ्या चौपाई १४४ 
स्वाँग फकीरी की धार के सवैया १५० 


सा ' 
साधो भाई मैं ऐसा देव विचारा गान ३ 
साधो मोये यह भाता नहीं गान . ४ 
साधो हम आधीन अब गान 


डर 
साधी में तो असलजोग गाते... ४५ 
साधो भाई खटपट बुरी गान ४६ 
साधो भाई देखो लेक. गान. ४६ 
साधो में तो ऐसा जोग गांत ५० 


साधो मैं त्तो ऐत्ती लगाई गान... ५० 


(5) 





पच्च पृष्ठ 
साधो मैं तो इंशा विध॑ गान भ्प्‌ 
साधा भाई मेँ हँ झ्रातमवल गाव ४३ | 
साधनों में तो ये ले सिर धर गात भ्र्ट 


साधो अबन्यारों ही तगरबसाया गान ६० 
साधोभाई सो निजराजहमारारे गान ६१ 
साधो भाई श्रवीर हूँ में वाका गाल ६१ 
साधों भाई सुन पर सुन घर सेरा गान॑ ६१ 


साथो भाई तज दी मिध्या गान ६३ 
साधों तुम मत कहो न्‍्यारो ही यान ६३ 
साथां भाई ब्रह्म जीव दोनों गान ६३ 
साधों भाई मुझ्दा होवें सो यान पा 
साधों भाई अधर तखत॑ गान द्र्ह 
साधो भाई है है कहू कि नाही गान ७० 


साधोभाई अपर कहेसी झूठारे गान 
साधो भाई लघु ते लघ कर गान 
साधों भाई क्या चेतन दितावों यान 
साधों भाई क्या नाशी अविनाशी गान 
साधों भाई मते मिश्या क्या गाते गात 
साथो मैं तो किराए सग केले गात छू 
साधोभाई मनकी न कु छ जबराई गान 5६ 
साधोभाई बिनजान्या दु ख पावों गान ६० 
साधो भाई देखो झअकल गेमाई गान &२ 
साधो सदा पर कारज की वह सवेया £४ 
साधों भाई झबतोी भरम उडाओ गात #६ 
साधो भाई विना मौत विति यान १९० 
साथधों भाई है निशिचर जग ग्रौन १०९४ 


साधोभाई सतने के गश न्‍्यारा याद १३६ 
साधों भाई ब्रह्म बेव._ गान १३१ 
साधों भाई यह मोये गान. पेरेरे 
साधो मैं तो पूजे नटी देव गान १३3७ 
माधों भाई मागव लाज गान १३८ 





पद्य पृष्ठ 
साधों भाई देखों जगत गाद १४१ 
साधों भाई मेरे तो नितर गाना १४१ 
साधो भाई ऐसा ब्रत मैने गान १४३ 
साधों भाई भूख मरे सोई गान १४२३ 
साधो भाई सूता तौद उड़ावों गान १४८ 
साधों भाई मत रहों प्रेत गान १५१ 
साधो रे भाई थे मती कही गान १४२ 
सैयाँ सतगुर ऐसा मोय गान २६ 
सोनो ज्यूं सुतार ताप देत कवित्त. २६ 
सूली घोर नोद मे मोकों गान॑ ३१ 
सूरा खड़ग उठाय लियो सर्वया ४१ 
साहीहसाध सूरमाए एली गान ६६ 
सुमत सुनत हुए बहुरे कान गान ५ 
सूती सुख नींद से गान घरै 
सूते थे अचेत सीद गान ६३ 
सूना सारगधर जोंग मे रे गान 8३ 
सोरठ सोरठ सब करें दोहा 8४ 


सीधा चाजो रे म्हारा जोगिया गात॑१०० 
सूनी सिह बकार लो हो जी गाव १०९७ 


हृ 


हरदम जागे लाल हमारों मात १४ 
होय ग्रजान फिरे हम स्वेया ३० 
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स्व, मनस्वों श्री रामगोपाठजी मोहता 


मान पद्च-मग्रह र्‌ 


योग कोई पृजा न्यारी न्‍्यारी तानो । आपनो निज बीज ग्रादि ताहि को भुलानी ॥। ३।॥। 
ओह' 'भब्राह' मेट दूजा 'म' ही को निहारों । ओह सोह सभी गये कौत मुझते न्यारों 
॥ ४ ॥ जैंद गावे सभी ध्यावे महत्व रहयों न्‍्यारों । अपनों जब झ्ाप पावे होय उर 
उजारो ॥ ५ ॥ राव रक नहीं काई नही है दूजा नहीं हाथ । मान जाग मती सोय 
झ्रातों नहीं जानों || ६ ।। 
! क्वित्त ॥ 

३४४ सटत रटत चारो बेद थाक गये, पर झकार कहा थाकों कोई नही जोयो है । बे दह 
न थाकं ये तो धाक गये वांचण हार, वाच्या ही वाच्यों पर मति न उठायो है । 3#ह की 
दोष नाहि दोप वाचणहार हूँ में, वाच्यों जैसे पिजरे में तोते को पढायों है | कहै राव 
मानसिह धिक्कार ऐसे वाचत में, वाच वाच म्‌इ ऐसे जन्म क्या गमाया हैं । 


॥ कवित्त 


केते तो ४४ हू को मंत्र मत्र कहके जगत , केते ४७ हू की एक धर्म डाड गाडी है। है 
वो झ्रोम्‌ क्या याकों कोऊ नहटी जाने देखो, आई है भ्रविद्य की जो उर बीच टाटी है | 
है सो चारो बेद कहे # एक मूल सभी, पर कहनो सहज धारले तो करडी बहुत छाटी 
है। कहे राव मातर्सिह देवता4 मिले मोहि, मेरी तो भरमना की भीत दूर फादी हे । 


॥ कवित्त ॥ 


देखो वह भल जाको मेंटे नहिं कोई ऐसी, एक ओरेमू जाम जाती करत खेचतानी 
है। केतें तो कहत #* अक्षर ही मात्र एक, केतेक वह़ें ४» वेदह की बानी है । केतेक 
कहे ३ पूर्ण ब्रह्म रूपयो एक ही २» पर बेती मत तावी है । अस्थ हैं विश्वास कैतों 
भासह न सुझे जाको बोलत चराचर एक 3 की नि/नी है । जेते घट तेते सब रटत 
ओकार ध्वनि , बडे देड़े पठित की सति अ्रलसानी है । कड़े राघ सानसिह यह बह़म 
हमेशा ही , मो में नही आना और नहीं अब जानी है । वित्प हू नित्य हू नाही झनित्य 
में मोक झनित्य बे यावी अंकल भाग खानी है । 


॥ दोहा ॥| 
गणपति गणपति सब करे, पर गणपति लखे न कोय | 
जो कोई गणपति लखे , तो सहजे गणपति होय ॥॥ 
विश्व गणाधिपति सदा, झौर विश ग्यापने माय । 
लू बुध भिकझ् जिश्व ते नहीं, मेंटों मूल सदाय | 


व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥ गान ॥ 
राग बरवा । ताल कैरा ॥। 
मन्‌ या विधि पूजा कीजे १ ऐसो देव अ्रखंडन कहिये, 
ताही न दूर भजीजे ॥ देर ॥ 

ओंकार को रूप गजानन ऋद्धसिद्ध वहां रही जे । अनघढ़ देव आतम एक कहिये ता 
दरशन सुख लीजे ॥। १ ॥ यह जग सवही की भरमस को सारण ऋन्‍्छे कन्धन पतीजे । 
भरम कप विच गिरत सकल यह आतम नहीं श्रोल खीजे ॥ २ ॥ श्रुति स्मृति सब 
ही कह वित्त याको झूठ न कहीजे । छान्‍्द योग उपनिपद्‌ देखो कर विश्वास पढ़ लीजे 
॥ ३ ॥।देवनाथ गुरुसमरथ कहिये समरथ होय समझी जे । मानसिह श्रव पाय ग्रभय 
पद भरम अलग कर दीजे ।| ४ ॥ 


॥ सवैया ॥ 
ध्यावत ध्यावत पावत पावत , पाय लियो जब पन्थ मिट्यो है। 
आवत आवत आय गयो जब, दूजो कय्हो जाको दत्त्व घट्यो है । 
देव भ्रखण्ड मिले हमको , जो त्यारो कय्हो जाते जीव फट्यो है । 
जीव गयो पुति ब्रह्म भयो, नुप मान जो आपनो रजू चढ़्यो है ।) 
॥ सवया ७ 
कहते सवी गिरजा सुत है, याको कोई अर्थ करो अब भाई। 
ब्रह्म ते जीव कह यो इण बुद्धि, जीव भयो तव सुत है सदाई। 
जीवते ब्रह्म भयो जद पाछो, सुत पितु भयो ऐसो आनन्द आई। 
मात ह॒ती जाको झान भयो पति, मान कहे कछु धोखा नाई। 
॥ गान ॥ 
राग भ्रासावरी । ताल दीपचंदी ।। 
साधो भाई मैं ऐसा देव विचारा । गणपति नाथ गुणों का आगर, 
सोही निज प्राण हमारा ॥ देर ॥ 
भादि अन्त मध्य तीन काल में, रेवे एक रस धारा । जन्म ने मरण होय नहीं जिनको 
सोई निज नैन निहारा )। १ ७ भूल चक्र नहीं मै तो छेद्या, ता कोई ए्वासा ने मारया। 
रैचक पूरक कुम्मक नहीं कीना, मिल गया प्राण आधारा ।। २ ॥ शब्द न रद्या 
विवेक किया जब, सोह शब्द उच्चारा | खोजत खोजल खुदही मिलगया-गम गया खोजन 


हारा ॥३॥। मैं हू गणपति गणारो राजा, सै ही पुजावण हारा | मानसिह नहीं देव 
पुजारी, कहत पाखण्डी न्यारा न्‍्यारा ॥ ४ ॥ 


मात पद्य-सग्र है 


॥ स्वैया | 
बाहर ग्रगेष़ भनावत है पर अन्तर ते ताजो नहे जाने । 
सृढ की रंडी पड़ी यह वैसे , दाइ के दौड़ यह बाहर ताने । 
गणेश गणादि भत सभी विन्ष, ताकों दर्शन कोछ नहीं चाबे । 
मेदिर मंदिर भटकेत भटकन, उमर सगरी मत ग्रमावे । 
गुम्देवहि नाथ कृपा करके कट्ठी, हो४ सचेत ता सहजे यावे । 
पर मान का मान बटे जबही, जो महान गणेश को दर्शन पावे ॥। 
॥ सर्वया ।॥। 
करते विनय सबही रारस्वती को, पर सरस्वती ट्र्थ को व्यर्थ गमावे । 
सरस्वती अर्व ग्रात्न जो उस मे , तो सवही वाज 'सिद्धे ढ्वांध जावे । 
सरस्वती ग्रर्थ विघार करो, बुछ, विचार बिता तहीं सार लछावे । 
सार को सार निकार लेबों तव, सरस्वती ग्रर्थ मिले उर पावें । 
नुप मात कहे यह बिचार बिता , गगरी जगयोंही वह्या नित झ्ावे । 
एक विधार करे उर में नतों विचार सभी शब्दन को झावे । 
॥ स्वैया ।। 
नाम जिरही को सरस कहे, सव में जो सरस उन्हें तुम टारो | 
सरस स्वत ही सवम दो व्यापक , है सत कौत जिन्हे जो निचारों ॥। 
सत्‌ और मिथ्या वे] ज्ञान लेंगे जब गर्थ लगे सरस्वती यो सारो | 
भेद बिना सगरों जग यह , बेत वक बऊ नहीं भर्थ सभारो । 
गशध्देव ही नाथ कृपा करके , जो व्यर्थ गयो जाको सार निकारे । 
ग्र्य हम बात को जानतियी, सरस्वती भी है निज रुप हमारी । 
झटके झटके, झटके कई दिन, पोल ही पोल , चित यारो | 
नृपमान वहें जो समझ लगी, जब, सार को सार हतो ते निकारो । | 
॥॥ गान ॥! 
राग पिहाग | ताल ॒ रा ।। 
साधो मोय यह साता नहीं भावे रे । याते भती तो होते डाकियी अपने शुत कक 
बचावै रे ॥ टेर !। 
माता बनी जगत संगरे की पुल पकड़ डकरावे रे जासे ही दीन होव जमा को जाने 
जवरा सुर डर जानें रे |॥ १ || मनुष्य वेचास एशुवन को पावन जुल्म करे शातों 
भारी रे । दक्ष धत को ग्रातों मल गयावे ऐसी क्या मत्तारी रे।। ३२ ॥ आप चट्रोरे 


धर व्यावहारिक शआ्ात्मज्ञान 
स्वाद नहीं छोड़े यह स्वादी ने स्वांग रचाया रे । माता विचारी को नाम धरत है लम्पट 
रोल मचाया रे ।३ ॥। सपे विच्छू कई जीव जहरीले जिनको माता क्‍यों नहीं खाबे रे । 
माता चढ़ाय के लेवे प्रसादी मरतां ने कदवा वचावे रे ।। ४ ॥। मात चोमुण्डी मेरी 


ब्रह्म रूपिणी ब्रह्म स्वरूप कहावे रे । मार्नसह मन मतिया पोल में बैठा ढोल वजावे 
रे 


शिव महिमा 


॥ गान ।॥। 


राग भैरव । ताल दादरा ॥। 
जय महेश जय महेश सेवक हितकारी ॥। ठेर।॥ 
शंभुनाथ पकड़ो हाथ सुनो हो त्विपुरारी । अस्तर्यामी हो नमामि शरण हम 
तुम्हारी ॥ १ ॥ पाँचों तत्त्व तीन गुण अन्त :करण च्यारी । च्यारों ही में एक रहत 
म्रती तुम्हारी ॥। २॥ तीनों लोक हाहाकार बजत शंख भारी । आप बजावे बाजे 
आप गम न लखत थाँरी ।। ३ ॥। कहे मान पड़ी जान भगी भरम सारी । मो में शंभु 
मै शंभू में श्रवर नहीं न्‍्यारी ॥ ४ ॥। 


॥ स्वया ॥॥ 


भंग धतूरां आक पिबे और लांबी चिलम पलीता उठावे | 
वम्‌ वम्‌ वम्‌ मुख वम्ब कहे इन वम्ब में ही जग को वहकावे ।। 
जगत ठगाई वने ठग यह और शंकर को ही नाम लजावे। 
नूप मान कहे धिक है भ्रस लम्पट संकर कहे कु्संग दिखावे ।॥ 
॥ स्वैया ॥। 
लोठा मोटा भंग का भर के घोटा आराधी रैन खड़कावें । 
विभूति रमाय के भूत जिसा बन अलख अगड़-बम वाज सुनावै । 
आप तो डूबे सोडूबे भलापर जगत सदी को लार ड्वावे | 
महा ध्रसाद कर कर शंकर को अपने जैसा सब को वनावे । 
नृप मान कहे छिक है श्रस लंपट सेन्यासी को पद नोचो दिखावे। 
संन्यास को पद विपय नास्ति यह तो दूनी विपय बिच आ्राय लगावे | । 
॥ कवित्त ॥ 
पंडित विद्वान 'भये मूरख सो स्वान भये, पंडित भये क्या होय बुद्धि को गमाई है। 
शकर गल व्याल खाल भूतन को रहत जाल, देखो इन लंपट सब जगत को बहकाई 


मान पदच्य-सग्नढ्े ष्टू 


है। पियत भज्जू लगत रुज्ज देखो बुढग ढग, आप में वुसग ते शकर से दरसाई है। 
आझाप जो विष्य के कीड़े शकर को कह्त बड़, लानत ऐसे लपठ को लाजहू न आई है । 
चके नहीं चोर देखो देवन के देवह ते, बिलकुल थी सीधी चाल उलटी ते चलाई है। 
कह्ढे राव मानसिह मैं तो नहीं मान ऐसी, यह तो पोल झोल सब लपट हू बनाई हे। 
॥ दोहा ॥। 

व्याल खाल विभूतरि की, है यह वाले झठ । 

मात कड़े यह बझ्झ नहीं, है यह सत्य अखूड ।। 

तुम कहते 7गे नहीं, हैं यह बातें ओर । 

ख्रसल बाते को छोड दी, है संगरे मन के चोर ।। 

॥| गान ॥। 
राग भरव । ताल ध्ापद ।। 
रूप हे अतूप नाथ शकर खसुखदाई | टेर ॥ 


ब्रह्म रूप गद्ध स्वरूप तिश दिन ब्रह्माचारी । सकल जगत आप साथ सकल से 
किनारी ।। १॥ स्थल देह लक ओईी भूमि सेज सारी । ३ ३४उटत ध्वति लगत 
सर्बाह प्यारी ॥२॥ पाँच विषय ब्विगुण लमुटी युत्रित करके जारी । जार जार 
खाक कौन सोई भस्म धारी ॥|३॥ चतुप्टगण झल्त बरण रहे नित अ्राज्ञाकारी । 
वत्ति गौरी पास रहते लगत जाक़ों प्यारी ॥४) ओम्‌ सोम घोटा कौन सुरत की 
सिलारी | स्वासों स्वास घोटत लागे घुटी भग भारी ॥५॥ किये है विचार गलनता 
में भग छाती | स्थूल छोड सृध्म को लाोटा भर ग्रानी ॥६।! जीव ब्रह्म पीवन 

कर कर मनुहारी | पिवत पिवत पीव मिले कौन रहे न्‍्यारी ।।७॥ ज्ञान आर 
वैराग्य दोस व्याल गल में घारी। मन को ननन्‍्दीगंण कीनों सजी है सवारी ।।८५।। 
लिनिक्षा को सिह गरज बोलत भयकारी । क्षमारूप बोले महेश धीरज उर धारी ।६॥॥ 
शौल की कैलास जाते दशा पर सोढ़े । आपटी आप झौर नहीं को पैं जोध होबे 


॥१०॥। देवनाथ शुद्ध महेश ऐसा हम चीना | रेरे कुछ लाज घरो ग्रनरथ अर्थ 


कीना ॥११॥। 
॥ दोहा ॥। 
मखते तो सीधी कटे, चले जो उलदी चाल । 
समझे नहीं ये बापुरे, पकडयों उलटों स्थाल | 
मखतें जो तुम शिव क्ह्यों, तो लारे क्या रह जाय । 
शिव कहता सर्वज्ञ है, साधा अर्थ लगाय ॥ 


व्यावहारिक आत्तज्ञान 


चाहे काशी केदार को, अमरनाथ कैलास । 
तेरो शिव जाने नहीं, जब तक संगरी फास ॥॥ 
॥ गान ॥। 
राग कालिगड़ा । ताल कैरवा ॥ 


कुण म्हारे काशी जावे, भूल कर कण म्हारे काशी जावे ।। टेर ।। जैसी म्रत काशी 
में कहिये, तैसी यहाँ मिल जावे ॥॥१॥ बाँही जाय करोत से भरनो, यहां जहर खाय 
मर जावे ॥॥ २॥ शिव जो कहे तो एक जगह क्यों, यह मोय हांसी आवें ॥ ३॥ 
यहाँ पर च्यून विशेष काशी में क्या, यह तो झूठी दुकान लगावे ।। ४ ॥। शिव जो है 
वो यहीं पर, नहीं तर पोल मचावे ॥| ५ ॥ जावे जिके तो भरलाँई जावो, मोय तो 
दाय नहीं आवे ॥। ६ ।। काशी गयो सो मोक्ष, कुर पोहँच्यो, पत्र किणी रो आवे ।।७॥। 
बिना पते की मोक्ष कुर माने, अन्ध के पीछे अन्ध जावे ।। ८ ।। देवनाथ प्रत्यक्ष 


मिले हर, कुण अब दुखड़ो उठावे ।। ६ ॥ मार्नासह महादेव मेरो मैं, कुण अब 
गोता खावे ॥ १० ॥॥ थक 


॥ दोहा ॥ 


अ्रकाल मृत्यु हरणन कहे, एक भुख यही सुणाय। ' 
क्रोड़ां ही शंकर हुवे, जिनको मिलयो न थाह ॥ 
आप ही जन्मे और मरे, हरे क्या और अकाल | 
ऐसो शिव मान नहीं, कि जिनको खाबे काल ॥ 


॥ गान ॥ 

राग कालिगड़ा | ताल कैरवा | 
मेरो तो शिव अविनाशी, मिलयो मोय मेरो तो शिव अविनाशी ॥ ढेर ॥ पाँच 
विपय चारों अन्तःकरण हरदम रहे गण पासी । तुरीये पद कैलास , वसत जहाँ 
वृत्ति गवरजा दासी ।| १॥ आनन्द रूप हमेशा ही रेवे कवहू न-होत उदासी | 
अखिल ब्रह्मांड को करणहार है उनमें ही अखिल समासी ॥ २ ॥ साची कहो झूठ 
मत बोलो मुख कालो होय जासी | जगत ठगाई परी उठाबो नहीं तो अन्त होवेला 


हाँसी ॥। ३ ॥। माया काज मत जगत बहकाओ पील आखिर उड़ जासी । पोल 
उद्याँ थांने कोईयन पूछे ज्यूं मगहर ज्यूंही काशी ॥ ४ | भेड 


तिल < इ मिटावो ने सिंह 
वणावा ता हा वो असल संन्‍्यासी । छोड़ के काम हराम निमक करो मत बनो 
विपय के विलासी ॥| ५ ॥ जैसो गृहस्त ' संन्यस्त तैसो 


हा न्‍ हु ह ही दोनूं बराबर फासी । 
धर ने मढ़ी थाँरा पड़िया रेवेला आवेला काल भख जासी ॥ ६॥। 'मानसिह अब 


मान पद्य-मग्रह द्‌ 


शिव पद जानों तो जीवत मोक्ष मिल जासी | मसरिया मोक्ष शुपने मत जानों सत 
होयो अन्ध विश्वासी ॥॥| ७ ॥। 
॥ दोहा ।। 
एक जो बूटी कारने, दौड़ यो शकर झाय । 
वो शिव क्या मुक्त करे, मोको नाँय सुहाय ।। 
| सवैया ॥॥ 


मानप वैफ पीबे पत लाही सबही उनको बुरो बतावे। 

तीनहू लोक को ना पीदे भग तो हम को किम कर पत आवे । 

भग नशे विच चुर रहे फ्रि क्या हमरो वह न्याय चेकावे । 

नशे के बी व उदासी पड यो रहे एसो क्या राजा राज कमावे । 

पाप में पुन को न्याय करें कुरए वो तो नशे में नआखे खलावे। 

पोल ही पोल में जाय धसे वहा पूछे नही बुरा पुण्य कमावे । 
॥| सवैया ।। 


भस्मासुर झागे ही भाग गयो तो हम उनके अधिक बुछ जोर जमावें । 
उन जो रिझ्लाय लियो क्गत से हमहू उनते झधिक रिझावें। 
बटी पिलायाँ ग्रा बजायों रीधझे ता क्‍या तकलीफ उठावें। 
पीवे जितनी पिलावें भग और खदे सभी दित गाल बजावे । 
बम्‌ दी बम कह्मां खुश हातो हमंबम सिवा कुछ झौर न गावे। 
जैसो बावरो देव मिल्‍यो है बावरे तैसे पुजारा कहावें । 
भुपत्त में ही शकर को चाहत देखो इन्हें कछू लाज न झावे | 
अपने लक्षण छूटे मही जैसे भाप में तैसे उनमे बतावे । 
नपमान कहे रे रे दूर रहो तुम्र ऐसो शम्भु हमें नही चाचे। 
भरेरो तो शम्भू बसे मुझ से कही न्‍्यारों नहीं अब किनको मनावे | 
॥ गाना ॥ 


राग भैरठी । ताल तिताला।। 
दीखें मोय शिव पद मय जग सारी ॥ तेर ॥ 


भग पिलाय वें करते खुश सो नहीं खुश होवन हारो। भग पिया ही होय 


खशी तो देव नही है भिखियारों ॥ १ ॥। शक़ित शिव और शिव ही शक्ति भ्यासे 
प्रपच क्यों धारो ! माया ही ब्रह्म ऋछ है माया पलके ते होय किनारो ॥२॥॥ 


रु व्यावहारिक आत्मज्ञा 
ज्ञान की आग चित्म चित केरी सुलफो अज्ञान को डारो। सोहमपुक स्वास 
बिन लीवी जरके भ्रम भयो सारो ॥ ३॥ जरथो अज्ञात चढ़ी खुद मस्ती मैं ही 
फिल्यो अब स्हारो। मुझ स्वरूप सकल जग दीश्यो यही है शिव पद प्यारो ) )॥४)) 
विचार विवेक श्राक दोय पीया पहिलें लगत मोहे खारो। भह्य भयंकर वैराय 
धतूरा घोद् पी गयो सारो ॥५॥ जरणए की भंग पिदी भर लोटा अब उतरे वशी 
नहीं म्हरो। किन की वरऔर शाप देके किन को सबको मैं हो हूं आ्धारो॥६॥ 
भेए धार मत वनो भांड ज्यों जावत काम तुमारो । स्वेज्ञ शिव को त्याग दियो 
तुम पकड़ लियो एक न्यारों ॥ ७ !) सब में समावे सोई संन्यासी भोग लगे भित 
प्यारों । है संासी न आ्रासी फि्ती को हरदम खेले खिलारों )। ८॥ धारे स्वाग 
जाने कहत बहुरुपी प्रगट जहान्‌ में तारो । वो दो दिन के तो यह है ऊमर के एक 
ही रह तुमारों ॥ ६ ॥ गृहस्थ संन्यस्त को भेद अड़यो है यही है भरम तुमारो । 
सम दृष्टि तज चमंदृष्टि में रह गये ज्यों ज्यों चमारो (॥ १० ॥ देवगाथ गुर मिले 


संन्याी खोयो भरम हमारो । मार्नातह हूँ शिव पद भांई ऐसी संन्यास सर धारी 
४११७ 


श्रोकृष्ण सहिमा 


॥गाना 
राग भूपाली । ताल ध्रुपद ॥ 

चंदो देव दीन उच्च स्वत: रूप सोही ॥॥ टेर ॥॥ 
तिराकार निषिकार सबके आधार तुम, नेति वेद गात ऐसे सुखकारी ॥१॥ पावत 
नहीं कोऊ पार चारों वेद गये हार, सुर वर मुनि कहे पुकार, ऐसे आप होई || २॥। 
कहे राव मानतिह गृणियत सव भये दंग, हुये देख चित्त व्यंग शामिल न्यारो सोई॥३॥ 

॥ गाना 
राग चरचरी १ताल दादरा )॥ 

मो मन एक अजब खेल देख्यो मैं प्यारी ॥टेरा। 
मेरी मैं जल रही भर से कहत नहीं । कहूँ तो कोई माने नहीँ हंसे- जगत सारी ।॥१॥ 
सेभी वन सो वृन्दावन गाँव सद गोकुलारी । सभी शहर मथुरा शहर सप्ची है बिहारी 
॥ ३॥ जेती भार कर विचार गोपी ते सारी । है 


20] जेल थल तभ्न भ्रतल अनिल कृष्ण 
५7४ ॥ ३ ॥ देवनाथ ढृष्ण आये धर के भ्रवतारी । केते गे 

भक्त आगे 
की भ्रव बारे ॥४॥ ३00६ 


सान पद्य समग्रह १० 


॥ गाना ॥। 
राग माइ । ताल दांदरा ॥। 
म्हारा श्याम बिहारी लागी है तारी न्यारी रही मैं नाय ॥।टेर।। 

गोवुल माही मथुरा माही रेवे कुछ्ज के माय । द्वारापुर में हस्तिनापुर में खाली 
ठाम न पॉय ॥।१॥ बदरी माही केंदार के माही स्वर्ग के साही बैलाणश । वावे माही 
ने वाशी के माही सब में है तुमारों वात ॥२॥ सिंधु के माही बोही ने इदु के 
माही रवि के माही प्रकाश । जइ के माही चेतन के मांही वोही ट्कुर वोही 
दाम ॥ ३ | गोपी के माही ने ग्वाल के माही बोटी रहे माखंण 
माय । नन्दके माही यशोदा के माही दूध दही दूजों नॉय ॥४। यह 
व्यभिचारी वीनी है सवारी दीती है धूल उडाय 4 देश का भ्रप्ट कियो इन गुण्डो ने 
पोल की राह चलाय ।॥५॥ शुद्ध व॒रद्धि को भाव वृन्दादत शुस इच्छा सथुरा बसाय । 
गम की गोकुल ने दम की द्वारिकरा यो कर श्याम मिलाय ।।६।॥| करुणा केदार बे 
जिनके उर सो क्यो उलटा जाय । ब्रह्म निश्चय को बदरी ग्राश्रम कक्‍्यहू नहीं दुख 
पाय ॥७॥ प्रेम को सिन्धु ने वचत को इन्‍्दु ज्ञान को सूर्य उगाय । मूर्धनी देश स्वर 
निज अपनो दूजों पोल के माय ।।८।॥। देवनाथ गुर कृष्ण मित्या जदू दियो है भरम 
उडाय । मान केवे में घणा दिन उर या न्यारों ही न्यारों गाय ॥६।॥ 


॥ आरती ॥॥ 


3५ जय जय हरि देवा, प्रभु जय जम हरिदेवा । अकल अनामी सब घट व्यापक 
किस विध करे सेवा | 3४ जय जय हरिदेवा ।।टेर।। विश्व झ्रगर पार नहीं त़ेरों 
कहा खोजण जाऊ । कौ शिवाला कौन मस्जिद में हे दरशण पाऊ ॥१ ॥ है तू 
अरूप स्वल्प कट कैसे क्मि लक्षण लागे। पट शास्त्र उपनिपद्‌ सगरे बेद कहते 
थाके ।२॥। रूप अदेख सकल माही व्यापक सू रख नहीं जाने । किरत घरों घर दर 
लित डोलत चिज वो नहीं छाने ॥३॥ भ्रप्ट सुगध विश्व मे जेते है तुमरे माई । 
पाच तत्त्व और लिगुण बीच हो न्यारे किये किम जाई ।४।॥| बाजा विश्व बजत 
नित ऐसे फिर वयो कर वजवाऊ । झाप घटियाल शल्र॒ पुनि श्रापही किनकों सुनवाऊ 
॥५॥ देवनाथ गुरू रुप विष्णु को सिज अपना कीना । मानसिह सब मिट गई मैं 
पन निज को निज चीना ॥६।। 
॥ दोहा ॥। 
मानसिह मन में बस्यों मेरे माधव लाल। 
मन वसिसों डसियों मोटे ऐसों डस्यो न काल ॥। 


११ व्यावहारिक आत्ज्ञान 

मार्नासह जहाँ देखिये सव ही गिरधर लाल । 

सब ही गोपी खेल यह देखो काम विशाल ॥। 

॥ कवित्त ॥। 

ननन्‍्द जू को लाल कहें केते कहें ग्वाल उन्हें, केते कहें देवकी वसुदेव हु को जायो है । 
केते कहें गिवरधर कंसा छेंदन केते कहें केते कहें लूट लूट माखन दघ्धि खायो है । 
केते कहें गोपिन संग रास रज् कीनो हरि, केते अर्जुन को रथवाही सो बतायो है । 
कहे राव मानसिह सवको वह श्र उसके सब, सब में जो समायो ऐसो कृष्ण हम 
ध्यायो है ॥ 


॥ गान 0 
(राग भैरवी । ताल दादरा ॥॥ 


क्रृष्ण को स्वरूप रूप जगत है यह सोई ॥टेर।। 


हो भ्रजान भूल भाव, निजानन्द छोड़ ज्ञान, जोड़ी विपयन से तान प्रेम बेल खोई 
॥१॥ हतो जाको भूल गया, नहीं ताको दृढ़ लिया, सारासर नहीं विचार किम 
कर सुख होई ।। २॥ गावे सदा चारों वेद, जाने नहीं ताको भेद, वेद को करके 


निपेध भूल नींद सोई ॥३॥ देवनाथ पकड़ हाथ, जान लीन जो भुलात, मान को 
अभिमान खोय ब्रह्मानन्द पोई ॥४॥ 


॥ गान ॥ 


राग भैरवी-रेखता । ताल कवाली || 
छवि गोपाल की देखी, निजर नहीं और झाती है ।टर।। 


नहीं श्रागे जाती हैं ॥१॥ कहते हैं गोपी और गोकुल किया था कृष्ण ने 
योवुल क्या किया बश में । कहेंगे हम तो यह न कभी वात नहीं दाय आती है 
॥३॥ केवल गोपी ही था वश में जग सबही । भ्रभी भी कर रहा वश में धू नि वेदों 
में आती है | 


॥३॥ कहे नृपमान यों सब से कोई मानो या मत मानो । बताई 
साफ हमने तो हमें जो दूप्टि आती है ॥५॥॥ 


वेद और ग्रन्थ सब में ही कही है इसी की महिमा । शेष महेश सब थाके 
कही नहीं 


॥ सबैया ॥ 

कौन लखे धुमरी गति को जो वेद विचारों ही कथ के हारो। 
कहीं त्तो वह अचत्तार कहे और कहीं ले एक 
कहीं गोपिन संग नाच नचे कहे कहीं कहे में 


ही एक प्रुकारो। 
कहीं कहे खुद मैं हो हूं 


ही नचावन हारो। 
गोषी कहीं कहे मैं हूं कृष्ण पियारों। 


है 


सात पदच्च-सग्रह श्र 


कहीं तो कस को शत्रु बतावन कही कहे कस भी रूप हमारों। 
कही शर्जन को मित्न बस्यों कहीं बन बैठों रथ हाँकन वारों। 
कही गंरु बनकर गीता सुनाई आत्म निरूपण कियों जो सारो। 
ल॑ कीपि पुत ने कोपि पाप ते कोपि सरता नमारत हारो। 
कही कहे हिंसा न करो तुम तेरों तो खेल है झगम अपारों। 
न्‌पमान कहे सब हार गये रिपि मो बपुरों की गणत विचारों॥ 


॥ गाते ॥॥ 


राग कॉलिगडा । ताल केंरवा ।॥। 
माधव तम जानो कया कहिये ॥। टेर ॥। 


एक ग्ननेक भ्रनेक एक तुम ऐसे मिल कर रहिये | अन्तर्यामी इतर क्‍या तुम ते तुम 
सर्वक्ष सही है ॥। १।। कही गोपी कही कृष्ण बने तहा लीला नई नई है। कही पारथ 
रथवथाही बने कही लेखनी लिखन गही हुँ ।। २।| कही खाल नरद बशुमति वन गए 
कहिंयक मार्टी खाई हे कहियक चोर भयें मक्खन के कहियक योगी कहिये ।॥। हैं ॥। 
कही राम कही रावण भए नुम कही सिया हार दई है। नाना खेल तेरे तू कर ही 
कहां लग बरणी जई है ॥ ४ ।। तैरा खेल तू ही तुझ में सब भिन्न छिन्न कछ नही है | 
मादर्सिह लखें जद वोई जो रू कृपा भई है।॥ ५ ।॥। 


॥ गान ॥| 
राग भेरवी ! ताल कैरवा ।। 


था ठग हो क्या कहू नाम ने आवे रे। सब जाली में जाली अ्वल को बाधे तो 
छट ने पावें, या ठग को ॥ टेर ॥ 


गये जाल जुल्मी रहे न्‍्यारों कई पच पत्र थक जाबे रे। नाम नहीं और प्रनम्त 
नाम है रटते पार न पाये ।। १ ॥ कही गोपी बन रास करे वो कही गोपी में कान 
कहावे रे। कही छोटों वन मागन चन दे कही पर दान बटाबे ॥२॥ कही एक 
शात्मा बन एसी ब्रह्म उपदेश सुताव रै। बहीयक खटग निशल धार कर मार मार 
कर धावे । | ३ ॥| शख चक्र गंदा पद्म धर वीरो में बीर कहाने रे । कही प्रतिज्ञा 

शस्त्त न झेंले कही रथ चक उठावे ॥ ४ ॥। कही ब्रह्मचारी पतित्रत को दड उपदेश 
दिलावे रे। कही व्यभिचारी सव गोपिन संग वा गति लखियन जावे।। ५ ॥ 
देवनाथ कृष्ण ठग पूरे हम »ग ८गी सी रह जावे रे! सानसिह टग के फद्े हे जो ठग 
बने छुंट जावे ॥ 5६ | 


१३ व्यावह्मरिक श्रालज्ञान॑ 


॥ गाने ॥। 


राग भैरवी । ताल करा 


आली उस्स ठग को ताम मे लीजे है )। देर ॥ 


जो कोई व ठगाई उनकी ऊमर सभी जाय छीजे हे) सहस्त्न मुखी शेप नित्त वर्णे 
तो एक मुख पार किम लीजें ॥) १ ॥ तत्ते रहो चुपचाप बको मत जो कुछ समझे 
सो कीजे है । बिलगई होन चाहे जो ठगते तो कब हू न विलग रहीजे ॥ 

कहां वो सवाल कहाँ क्रजगोपी ऐसी भल तज दीजे है । समुद्र समुद्रवत इतर कौन कहो 
ये स्व॒तः ही तरज्भू उपजीजे ॥ ३ ॥ माया ब्रह्म बहा सो माया मिल गलतान रहीजे 


है। जब तक छिन्न भिन्न तू समझे तव तक ठगन ठगीजें ४॥॥ मिले श्रसल ठग 
देवनाथ गु४ उन ठग युक्ति दई है है। मानसिह हम ठग है ठगन के ठग हू ते ठग ही 
पतीजे ॥ ५ ७ 


४ गाते ॥॥) 


राग टोड़ी जौनपुरी ( ताल दीपचन्दी 0 
मोहन वाह वाह रास लिहारो ॥टेर |! 


रास करे और सब ही नचाबे फिर तू रहेवत न्यारो । शामिल आप रास मण्डल में 
दृष्टि विन देखत सारी ॥। १ ॥ रूप अनेक अनेक नाम है वेद गिनत गिन हारो । 
भाखिर कह्मो नेति कुछ नाहीं है यह खेल अपारो ॥॥२ ॥| देख रास कई पड़े चक्र में 
कई गूनि जन मति हारो। कई वेदान्ती सिद्धान्ती फंस गये तू किम कर रहन्यारो 


॥ ३॥ शिव सनकादि ब्रह्मदि फंस गये फंसे ब्रह्माण्ड जो सारो। मान कहे किम कर 
में निकरूँ कौर सो ताप हमारो ॥४॥ 


( गान ॥ 


राग प्रभाती ।ताल दादरा॥ 

मेरो नाय जागे,सदा काहे को जगाऊँ।। टेर | 
सकल जगत याके माहीं इतर क्या वताऊं। अखिल ब्रह्मांड रूप न्यारो कौन ध्याऊं 
॥ पे ॥ छोड़ एक भज अनेक विध्व क्यों उठाऊं। नाथ रूप चर अचर है दजो क्यों 
उपाऊ ॥ २) नहीं मात नहों तात कलंक क्‍यों लगाऊं। नाथ नाथ साथ 


सकल नाथ में समाऊं। ३ 0 कौन नन्‍्द कौन सवाल गोपी कहा नचार्क (कौन 
यशादा मया काको दि खिलाऊं ॥ ४॥। 


देवताथ साथ सकल परिपक्व 
पाऊ। मान रूप सकल नाथ आऊ ना जाऊं ॥ ५ ॥ 


मान पद्य-भग्रह पूरे 


॥ गान ।। 


राग प्रभाती | ताल करवा । 

हरदस जागे लाल हमारों, उसका क्‍या यू जगावेरे॥ टेर ॥ 
अम्ल ब्रह्माण्ड मे ध्याप रह्यो है उसे जगावण धावें रे । सव वी नींद तो वो ही 
उडावे उसकी नू क्‍या उठाबे रे ॥ १ ॥ अपनी सीद तो उड़े जो नाही भोंह निश 
पिच छाब्रे रें। तीन लोक पति सदां जागता उसको क्‍या तू जगावे रे ॥ २॥। 
कान यजादा कौन राधिका क्‍या कोई प्रेम ब्धावे रे ॥| सब में वो है सभी उसीमे नहीं 
थ्रावे नही जावे रे ।। ३।। जो वो सूता ती अरब क्या जारी जया सृ शद्ढ बजे रे । 
तीन लोक की सुने नहीं तो उसको कौन सुवावे रे ॥। ४ ॥ अपनी नींद उदय परी वी 
स्वत हीं श्याम मिल जावे रे । मानसित सब्र भरम तोड़ के क्यों नही रुप 
समावे रे ।। ५ | 


॥। गान ॥ 


राग प्रभाती। ताल कैरवा ॥। 
ढूंढ दृढ़ हम हारे सन्‍तो चोर निजर नहीं आबे रे ॥| टैर ॥। 


चोरी करे पता नही देवे लूट लूट धन खात्रे रे । गजबी चार गजब यह कहिये चोरी 
कर छिप जावे रे ॥ १ | कई निगुण कई सर्गूण बोई कईयक नाम बतावे रे। कई 
चौबीस अवतार बहुत हैं कई दस में मिल जावे रे ॥ २ ।। कही पर ईश कही पर मापा 
कही पर जीव कहावे रे। कही प्रकृति पृर्ए' बन बैठा यह गति लखी न जावे रे ॥ ३ ॥। 
कही देवकी वसुदेव को जायो कही तन्दलाल बतावे रे । कही पर सखा बने श्रर्जुन 
के निज निरलेप सुनावे रे ।। ४ ॥ कही गोपी सग रास रचावत कटी पर गेद च्‌रावे 

रे। कही पर खडे मारे रावण कही बेर शबरी के ख़ाबे रे ॥ ५॥। यो ढुढे तो पता त 
लागे इढ इंढ थक्र जावे रे। देवनाथ कहे सार्नासह सुन खोजी में जाथ समावे 

रे ॥ ६ ॥॥ 

॥ सव्वैया | 


कृष्ण ही कृष्ण की नाम रटे सब नाम रटे सकट नहीं जाने । 
सकट तोजावे जब ही जो कृष्ण को पद ताफों ग्र्थ लखावे। 
कृष्ण के पद को प्रर्थ विचारे तो कृष्ण स्वरूप में जाय समावे | 
कृष्ण ही कृष्ण रटो ऊमर भर यू नाम रट्चा नहीं पार लगावे। 
जौ नाम रटे और ग्रर्थ विचारे तो शुद्ध स्वरूप होय सोय समावे । 
नृप मान पेद्े या हृष्ण के झर्यकों शीक धरे सिर सट्टे पावे ॥॥ 


व्यावहारिक आत्मज्ञाव 


( सबैया ए 
केते बने जो वैष्णव यूं जल छान ही छान के ऊमर गम || 
चौके में च्यारूं पण डूवा इश चौके में कछू हाथ न आवे । 
चौथी दि कई चोटी मरे उनको उलटो शिर पाप चढ़ावे । 
गये तो हतो भवसागर तिरने उल्टी अपनी ही है 35/5 । 
छूत ही छूत करी ऊमर भर श्रातो छृत कदे नही जावे । 
छूत में जनम्यों मरसी छूत में यह वैष्णव पणो तेरो काम न आवे |] 
हे वू हमेशा शुद्ध उसे जो जाब लहे सब छत मिद्व ) 
जानू में सच्चो बैष्णद तब ही तू खुद बिष्ण में मिल जावे । 
नैप मान को जान पड़ी शरद ही इनपोल के चैप्णुव पन ते फछावें। 
मेरा तो विप्णू में ही हूँ सव दूजो है कौन सो इष्ट उशवें 


॥ दोहा ॥ 


जगत है नाम शरीर को, भ्रन्तर करे प्रतिपाल । 
मानसिह तिश्चय रहे,वो सब में गोपाल ॥। 


॥ सकया ॥ 


जगत सब यों गेली भई दल के रुण्डन ने गोल मचाई | 
श्राप ही पुस्ष बचे वन बैं जग को रुव इन नारी बनाई। 
सीधे ही अर्थ किये इन उलहे देखो इनकी वद्धि भंग जो खाई) 
गापाल रहे सब के भीतर उनको तो मद यह जानते नाँई। 
जो ग्रोपाल को चीनत है तो बह है गोपी के संदेश भाई । 


नृपमाल कहे “गी-पीय” हट्यो फिर रोषिन को कोउ, पूछत नाई ।॥ 


॥ सबैया ॥। 

बंद तो बाल बति यों कहवत शंकर ने यह सुनायो । 

इुबाता भो क्यों प्रमहे ब्रज चनिता है वाल यति जो बतायो। 

अजराज कहीं अपने मुख से ढ्रज गोपी को एसिक्रता नाम दिरायो। 

समान कहे इस भारत को व्यपिचारिन ने बेड़ा जो डुकायो (| 
॥ सर्वया 


व ध्यात् पड़े कई जीव विक्षारे जिनको 


उपदेश सुरावों। 
क्षण के पन्‍थ को जाने नद्ठी 


उन ६ तुम्तरों पन्थ जाग जमादा | 


भान पद्च-सग्रह १६ 


योगिन के महायोगी हरि और गोगिन को भौ इंप्ठ कहांवो। 
सेति केति निगम कह्मयोंयो गीता मैं हरि आप सुनावों। 
में भूतन में भूत हैं मो सैंदुप्टा दुष्य जो एक बतावों। 
ज्ञात ग्रज्ञात विज्ञात नध्याता चारों ही एक में एक रहावो । 
न्‌ृपमान कहे जो शक हतो वो एकहि मो में आत समावों। 
लम्पट जावी १रे जावो यह व्यभिचार को मन्त्र हमें न सुनावी ।। 


॥ कवितते ॥ 


रास है बिलास करत धरत स्वाग हरि को नित भेद ह न जाने कैसे हरि बन झाये 
है। ललिता की लती इत ननन्‍्दजी को लाव बनत, बडी से त चूके कैसी नकल जो 
बनाये है। कह्ठत जात राधे हू को वेद की श्रुति है यह, कर विषय रस नाता 
विधि ते बताये हैं। वाकों कहृत पूर्गो ब्रह्म कृष्ण चन्द्र सदाई है, तो काह़े को 
स्वाग व्यभिवाट को सजाये हैं । गीता जब खोजत तो झ्ौर ही और मिलन, 
योगित के महायीगी कृष्ण सो कहाये है। कहे राव मार्तासह गीता मे कही से, 
कामी ये कुकर सो काम को बढाये है।॥। 
॥ गान | 


शाग प्रभाती । ताल दादरा || 
देखो इण जगत बीच फैल क्‍या मचायो ॥। टैर॥ 


कोई क्षत्री ग्वाल' कोई सन आयो ग्ायो। देवकी ग्रौर यशोदा की सुत किनहीं 
बतायों । १॥ कोई कहते माखत चोर रास इग्ग रचाओं । पुलना और कस आदि 
मारके गिरायों।। २ ॥ कालयवन आगे कहे भाग के स्िधायो । कही शिशुपाल हू से 
युद्ध विजय पायो ॥ ३ )। झजु न रथ हाँके कही चक्र ले उठायो | थाभी को कही 
चक्रकीन दैत्य सिर उडायो ।। ४ ।। वही देव वही दैत्य एकसो समायो । है जिनको 
कूल गये नकल नकल गायों ५ ।। नहीं बात नहीं जवान बुद्ध ला बहती: 
शभी छैल उन्हीके हैँ उन्ही खेल पेलायो ॥॥ ६ ।। देननाथ पकड हाथ साक्षी समझायो । 
मान वीर भयों धीर निश्चय कर ध्यायों ॥७ || 
| सजया ॥॥ 


रास बिलास करे सगरें यह दास कहा इनकों नहीं जानें । 
इस ही यस में आन लगी येंशझ्र्भ को जो श्रनर्थ लंगाने। 
पूर्ण ब्रह्म परमात्म कहे उतकों भी देखों कलके लगाने । 
ले पान वह्दे यह जुल्म बद्चों ये चुगल हरि से भी नाँय चुकाने ।। 
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॥ सवैया ॥॥ 


रास के रंग में ढंग करे कई नाना विधि को रास रचावें १ 
सच्चिदानन्द कहे जिनको उनको ही देखो व्यभिचारी बतावें।॥ 
एक नहीं जिनके मूख है इनके दस पाँच जो मुख कहावें। 
याही मुखते तो योगी कहें याही मुख ते भोगी कह जावें। 
इन मर्दों ते नारी भली जो यीं कह कर यों ना बदलादें ॥ 
नृपमान कहे यह जुल्म बड़ो दो वात करें जाकी हाँसी आवे ॥। 


॥ सव्वेया ॥। 


जिनके हरि भाव हुतो मन में इन लम्पट और ही और लगायो । 
हरि भाव को तोड़ के दूर कियो इन जोड़ पति को भाव दिखायो । 
स्वप्ते न भाव पति को हतो जगदीश वरोबर कर उन ध्यायो। 
व्यभिचारी आचार विगाड़ दियो आचार बदल व्यभिचार चलायो | 
कृष्ण जिते तो योगी किते देखो भारत को जिन मान बढ़ायो । 
नूपमान कहे लानत है उनको जिन पूर्ण ब्रह्म को नाम डुवायो ॥) 


॥ सव्वेया ॥ 


बढ 


एक समय घनश्याम प्रभु वंसी को बाहर भूल के आये ; 
वृषभान्‌ लली बंसी लेआवत दर्शन करन दिल में अति चाये। 
आय कह्यो मनमोहन से प्रभु कहाँ तुम वंसी भूल के आये। 
हँस दीनदयाल गोपाल कहें थह वंसी कहा तू अंगूठी चुराये। 
गई तो हती साहुकार वनन की उलटो चोरी इलजाम लगाये। 
वृपभानु लली हिंय में डरपी क्या उलटे सीधे बोल सुनायें। 
जीव हमेशा कृष्ण स्वरूपी निज सोहं श्वास बंसी विसरायें। 
वुत्ती खोज कियो वंसी को सत्गुरुदेव को आन दिखाये । 
गुरुदेव कहें क्यों भूली तू बावरी निज रूप अंगूठी को विसराये । 
बंसी अंगूठी की चोर है तू एक ही लाय सो दो ही लाये । 
है वंसी यह श्वास तेरो इसको तो तुम लखने नहीं पाये । 
अब रूप अंगूठी लख जल्दी दोनों जो लखे फिर संशय मिटाये | 
नपमान कहे ऐसे कृष्ण और गोपी को प्रेम प्रदल छल भाव दिखाये ) 
लानत है निलेज्जन को जिन कृष्ण ही भाव को नाम ड्वाये ॥ 


माने पश्म संग्रह 


॥ चौपषाई ।। 


एक समय गिरधर चलि आये | बाल बोध क्रीडा दरसाये ॥॥ 
चुपके उतर गये घर माही | कोठी को खोल वतिराजे वाही ॥ 
गृजरि हसी करे अब झायो । पकदयों कृष्ण काठों पकडायो ॥। 
भागी मात यशमति पे ग्राई। देख माई तेरों कवर कन्हाई ॥। 
नित्र नित हमका झूठी वताबे। देख लाल तेरो चोर कह्ढावे ॥ 
सुनत बशोदा दौद उठ धाई । ले अपने कर लकुटी उठाई ।। 
सशुमति को अपने घर लाई | गृजरि अति मन्त में हर्घाई ।। 
चातुर अधि करत चतुराई । दे पट आंट किवाडी खोलाई ॥ 
काइचों बाहर यह बैन युतासा । बहत दिवस मे रो माखन खाये ।॥। 
पकर एयाम का हाथ झलासा । और हतों ते अबर बन झासो ।। 


॥ दोहा ॥॥ 


शीश मसफेदी धार लीं, बचे जो 2ढठे आप। 

पत्ति बस्यों निज गोपि को, देखल भई कलाप |) 
देखत रूप कृष्ण को ऐसो गोपी हाहा कर चिल्लाई। 
भात यशोदा ने गारी दिवी कम नारी निद्धुर तो को लाज न ग्माई। 
मेरे कृष्ण को कलक लगाघत अपने पति को पकड़ के लाई । 
है तो इसी अन्न कूदूँ तों थे पर जान बड़हारी लाज रखाई | 
शमिद भई गुजरी मन से सलमल के हाथ बहुत पछताई । 
बात तो हाथ से विकेत गई अब निकल शरई सों पर स झआई। 
जाय के पहुँची घर मे अपले लव और ही और लीला जो दिखाई। 
आगे कृष्ण को खडों वहां देखके गुजरी मन झति ही शरमाई । 
कटने लगे पक यों नही हमको पकदन्नों हतों पर दीन छूडाई । 
पहिचे तो नन्‍द को लाल हनो ले उलरी गल अब तेरे झाई। 
पहिले मान जो जात व गुजरी तो कहे शो पति को सर्प घराई । 
हैने कियों जैंसों मैगी कियो या से मान दोष न दीजे कदाई।॥ 


॥ दोहा ॥। 


बनी है जो गोपिका, जोब ही कृष्ण कहात। 
सतगर बनी जी यशुमति, था विधि मेल मिलात ॥। 


पृद् 
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॥ चौपाई 


जितने पदारथ माखण भाई | देह कोटी मांहि बड़ बड़ खाई ॥॥ 
निपट चोर कह्यो नहों माने ॥ अपरतो नहीं जाको अपरणो जाने 0 


॥ दोहा ॥। 


व॒त्ती कह्यों सतूगह ताई, माखण लूठ के खाय। 
सतगुर पकड़थो हाथ तब, अवर ही अवर वनाय १५ 
जीव मान छोटो बच्यों, अब कीन अविद्या दूर । 
वृद्ध ब्रह्म को रूप होय यों, झिलमिल झिलकत नूर ॥। 
वाहिर मुख चृत्ती मिटी, अन्तर मुख पर आय । 
हा हा कार कहने लगी, मैं लीतो जुलस कमाय ॥॥ 
तुरीये पद को अवस्था, सोही बुद्ध पन जान । 
अब नीचे पेड़ी उतर कर, कहन लगे यूँ मान ॥॥ 
जो तूं पहिले मानती तो, काहे को पति बनाय। 
बहुत भुलायो मोय को, अ्रव मैं भूल नाँय ॥ 


॥ सवैया ॥ 


माटी को खान लगे जब माधव कोउ ने जाय के बैन सुनायो । 
लाल तुमारो जो माटी खावत वरजत हम बरज्यो न रहायो। 
मात यशोदा दौड़ी तब हरि में ले माटी को डलो उठायो। 
मेल लियो अपने मुख में यशोदा के मन अति क्रोध जो आयो । 
मात यशोदा लिंदी लकुटी लकुंटो ले उसने श्याम डरायो [ 
खावत माटी सूझी तुम्हें बया पेट में हाऊ होत जगायो 
खूब दिखायो जब डर हरि को खोल के अपनो मुख जो बतायो। 
विश्व अनन्त दिखाय दिणो मैया कौन सो हाऊ कहाँ को समायो। 
देखत श्याम की यह चतुराई मात्त यशोदा के मन डर आयो। 
मैं तो जानत यह लाल मेरो पर यह तो कोई और ही और दिखायो। 
एरी मैया चुयो न हाऊ बतावत मेरे तो हएक निजर नहंएं ऋएो 
एते तो हाऊ दिखाय दियो फिर तेरो चो हाऊ कहाँ पे छिपायो | 
चूत मान कह्दे वो तो हाऊ को हाऊ उन आगे जो कौन सो हाऊ रहायो । 
हा हूं करो मत छोड़ो सभी तुम कृष्ण से हाऊ में जगत समायो ।॥ 
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॥ सर्वया ।। 
माल यशोदा तो चकित भई आर भल गई कि यह अपनो ही जायो | 
दृह्मांड प्रखण्ड को देख्यों जबे वाक़ों गिगा न सकी मन भ्रति घबरायो। 
सातों ही सिन्ध सिले परवन और लव बूली नांग जो उनमे मसायो । 
जलचर अलचर तभ्चर सबको देखत देखत होश भुलायो । 
बाहि ठटाहि कियो मुख ते यशोदा के मुख से कछू और न झायो । 
मान कटे ऐसे विश्व विधाता हू कृष्ण समान कोऊ नहीं पायों ॥। 

॥ स्वैया ॥। 


रूप विराट को देख्यो यशोदा तो पत्र के भाव को दूर भगायो । 
हाक भई सगरे ब्रज में जब लो सव लोग जो देखन झायो। 
माया निवेड लई छिन में फिर वाल गोपाल सो रूप ब्नायों | 
उन बात को भूल गये सगरे हरि बार दोय यह रूप दिखायो। 
एक य्रश्नोदा दृजो अर्जुत कों त्व भी न जगत को भरम मिटायो । 
बालक जवान कहने लगे यो केतेक माखन चोर बतायों। 
जाने नही हरि की यह महिमा सन में देखो ग्रति भरम भरायों। 
नृप मान कहे मोय ऐसो न भावत कृष्ण मिले सव बीच समायो ।। 
॥ सववैया ॥। 


जुल्म की बात कहे सगरे हरि ने गौपित सग भोग भोगायों । 

देखो कलियुग बहुत क्र पर ऐसो अनथथ या में नहीं पायो। 

अप्ट धर्ष के तो कृष्ण हते ग्रोपिन संग कैंसे भोग भोगावी । 

कहाँ तो श्राठ और कहाँ जो पन्द्रह कैसे कहो कर जोड मिलामो । 

अष्ट वर्ष तक दुग्ध वे दान्त है कहा समसे ८ भिचार कहा गायो। 

नृपमान कहे मैं तो माू नही यह तो लम्पटियी ने सब जाल फैनायो ॥। 
॥ स्वेयभा शा 


महा बलिप्ठ जो काम ऊफिये हरि ऐसे तो कोई करके दिखावी । 
बेंशी में विश्व को मोह लियो ऐसो और तो सोहू के मोहि बतावी । 
उठाय लियों जिन गोवर्धन कोई एक शिला तो उठाय दिखानी । 
जेती गोपी तेने कृष्ण भये कोई एक ते दृजों होय बतावों । 
पर्जन को गीता जो कही सगरे उपतिपदरों को सार सुनावों । 
एक ही झूत्र को गर्थ करो कोई पीछे तो हृष्णण बराबर क्ह्ावों 
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लम्पट लोग ड्वाओ मती परब्रह्म जो उनकी न नकल उठावो । 
धर्मी विधर्मी हंसे तुमकों नाहक तुर्को को नांहि हंसावो । 
न पमान कहे चली पोल धणा दिन अब तो पोल को दूर हटावो। 
पील के ढोल को फोड़ देवो गीता के अर्थ को न रीता गमावो ॥ 
॥ गान ॥। 
राग लूहर सारंगा ताल कैरवा।। 


मिक्नो मन मतिया मत खोलों। कहाँ तो कृष्ण कहाँ मति अपनी 
मन आई मत ठेलो ।। टेर ॥। 
कृष्ण की होड करे क्यूं गैला कियाँ सूँ फोड़ो पड़ेलो ॥॥ १ ॥॥ 
कृप्णु उठायो गोवर्धन पर्वत एक शिला तो कोई झेलो (॥२॥। 
काली नाग कृष्ण ने नाथ्यो तू तो नाग सुत देख डरेलो ॥। ३ ॥॥ 
केवे मानसिंह अजहू समझले नहीं तो काको ही खबर करेलो ॥॥४।। 
॥ सबैया ॥ 
नन्‍्द को लाल कहें सब ही पर कहा श्रथ॑ याको एक न जाने । 
अर्थ को जान स्पप्ट करें तो मुक्ति को मारग मिले जो प्रमाने । 
“नन्द' के पहले झा लगावे कहो फिर इनको कहा बनाने । 
लाल तो हर दम लाल ही है यह गुप्त नहीं है प्रगट प्रमाने । 
“को” को तोड़ के दूर करो आनन्द लाल के कीत समाने। 
नूप मन की तान जुड़ी उनसे भ्रव और को लाल नहीं मनमाने ।। 
॥ सवैया ।। 
ननन्‍्द को गांव सभी जग ढूंढ़े आनन्द के गाँव कोई नहीं आचे। 
एक ही वार आनन्द के गांव में आबे तो फिर लौट न जावे। 
आनन्द को गांव तो दूर रह्यो यह तो नन्‍्द ही नन्द में यों मर जावे । 
नुप्र मान कहे आनन्द लखे तो जन्‍म जन्म के पाप भगावे । 
॥ सर्वेया ॥। 
बाजी ही वाजी कहे सगरे पर वाजी कहा इनको नहीं जाने | 
वाजी बाजी तो कहते थके वाजी एक वांस की बंसी बताने | 
एक ही बांस की चांसुरी पै देखो यह लॉग क्या हुए दिवाने । 
आदि अनादि ते बाज रही इनको जग मूढ़ कोई नहीं मानें । 
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वो तो थो दश शगूल की यह साढे वीन जो हाथ बखाने । 
नाना विधि तें बाल रहौ यह ता बोनव बोल नही कहूँ छाते । 
वो ही तो बसी और को ही बजावे वो ही सुने झपनी ले ताने । 
नुप मान कहने कृष्ण मेरो में ही हूँ मोते बिलग नहीं झ्रात नजाने॥ 
॥ गान ।। 
राग बरवा ॥ ताल कैरवा ॥। 


क्या सोवत ललित दुलारी । मन मोंहत तेरे पास 
बसत हैँ रही गफ्लत में न्‍्यारी ।। टेर ।। 
जो गिरधर से मिलनी हो तो गफलत दूर हटा री। गफलत बीच रतन क्यो खोवद 
मन में तू कुछ शरमारी ॥॥ १॥ चवृत्ती नार श्याम राब भीतर मन को भेरम 
गमारी । देवनाथ गरम मिले मान को परसत सहज समारी ॥ २ ॥। 


॥ कवित्त ॥। 


एक जो जवाब होत वे एक ही वात करत, कितनी जवानें कुछ कहते ही जाते 
है। कभी तो कहे कृष्ण सर्वज्ञ स्वामी नित, कभी कृष्णा लीलाधारी करता बताते है । 
कभी कहें हृष्ण सर्व-झ्रात्मा रूप हैं, कभी ग्राय मन में योग में ले जाते हैं। कभी 
कहे हृष्ण वीर बहादुर मे नाम था कभी हृध्ण हू को ये त्यागी वतलाते है। भ्रपनी ही 
अपनी सब खैच, खैच जाते है, कहा इृप्ण है लो न साफ समझाले हैं। इसके ग्रनत्तार 
तो पडत भ्रम कूप बीच, ऐसे जाय पडत फिर ऊँचे हू न आते है। भ्रम कप डार 
ऊपर पथ हूँ की देते शिला, लाखो ही जीव ऐसी तरह ही इवाते है। कै मान मैं 
तो ऐसे न मानूँ झब, मेरो ही स्वरूप सब खेल यह रचाने हैं ,॥ 
॥ गान ॥ 
तर्ज मारवाडी डर्क की । ताल कैरवा ॥॥ 
बहुत दिवम तक कृष्णा बिता म॑ रही दुद्ेली रे, मिली अब 
झाज सहेली ॥ ढेर ॥ 

कोर्ई काशी सथुरा भटकाय । कोई कहे जल जमुना बिच रहाय। कर रहे हाहाकार 
मैं तो यूँ रही अवेली रे ।। १ ॥ कोई बहे हरि बृन्दावन माँय । कोई कद गाय पर 
साय। भरम भरम में भूल गई मैं तो ब्लबेली रे।॥। २।। ये सव फन्‍्द दूर छिटकाय | 
बैठ गई निज घर के माय । हुई वहत हैरान फन्‍्द बिच हो गई मैली ३ ॥ ३ 
शर बैटे प्रीतम लियों पाय4 देवनाथ दीवी समझाय। मात्र गयी दुख आया ऋति 
छुख बनी तवेली रे ॥४।॥। 


श्र 
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॥ गान 
तर्ज मारवाड़ी डंके की । ताल कैरवा ॥॥ 


चलो सखी उरा देश जहाँ निज कृप्ण हमारो रे, 
लगे सगरो जग खारो ॥ टेर ॥ 


रहो चेतन निद्रा मत सोय । गाफल नींद दूरो दुःख होय । धरदे मान गुमान रूप 
निज अपनो निहारो रे ॥१ ॥ मन की दुरमत दूर हटाय । मन सो पलट निज 
मनकर लाय । प्रकट होय दीदार मिटे '्रम को अंधियारो रे ।। २ ॥ हरि विन फीको 
लागत मोय । हरि मिलियाँ सहजे सुख होय । भ्रम तम गयो जब दूर निरख सुखी 


भयो बन म्हारो रे ७५३ | देवनाथ गुरुदेव हमारे । उनसे रात दिन अरज गुजारे । 
मानसिंह कहे तारो नाथ मैं दास तुम्हारो रे ॥४॥॥ 


॥। गान ॥। 


तर्ज मारवाड़ी डंके की । ताल कैरवा । 


अमर निज पिया हमारो । एक पलक नहीं रहेवत न्‍्यारो ॥॥ आठ पहर नित रहे 
पास श्रो लागें प्यारो रे; अमर निज पिया हमारी ॥। टेर ॥ जयुमति जायो न जन्म 
धरायो। ना कोई देवकी गर्भ में आ्रायो। सभी विश्व में खेल रहो है खेल अपारो 
रे (अमर निज पिया हमारो ) ॥१॥ गाय न चराई न माखन खायो। नहीं ग्वालन 
संग खेल रचायो । सव कुछ करे और रहत श्रकरता चातुर प्यारो रे ॥२॥ नहीं 
गोपिन संग रास 'रचायो। नहीं किसको दश्चि लूट के खायो । एक अनेक अनेक एक 
यूँ सिस्‍जन हारो रे ॥ ३॥। नहीं अर्जुन के थे रथवाय । अर्जुन भी वहाँ दरसे नाँय । क्षण 
कृप्ण के रूप मांय जग मिल गयो सारो रे ॥४॥ कौन कंस को मारण धाय । शत्र 
मित्र जहाँ दीखे नाँय । रात दिवस यह करम जगत्त को चले खूबारो रे ॥।॥५ ॥ 
कालयवन म्‌ भाग्यो नाथ । कौन कनकपुरी रहे जो जाय । जड़ चेतन जहाँ देखे 
वहाँ वो रह्मयो न न्‍्यारो रे ॥६॥। ना कोई रुविमरि लायो जाय । नहीं शिशपाल 
को मार हटाय। करम क्रिया से जुदो रहे ओ खेल खिलारो रे ॥७।। कुरु पाए 
मार्‌चा नहीं कोय । पाप पुन फिर किनको होय । आप रचायो जगत ञ्राप ही 
मेटन हारो रै॥८॥ कई राम कई कृष्ण जो होय । दृष्टि धर देख तो नहीं कोय । 
जहाँ देखूं जहाँ एक अखिल है रूप हमारो रे ॥।६।॥। देवनाथ गुरु मिले निर्वारण 
रे दीनी साची पहिचान। मान उड़थो अ्रभिमान भरम तम भागों सारो 
(१० ॥७ 
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]। गान | 
तज मारवाड़ी इके की । ताल करवा ।। 


प्रेम पियाला पियों पीवत तुम मत छक जावों रे, 
हप॑ से हरि गुण गावों ॥ टैर ॥॥ 

मनुष्य जन्म नहीं बारस्थार । लख चौरासी को मुख द्वार। इनको लघ भ्गाडी 
कोई मत तुम जाबो रे (हर्ष से हरि शुण गावों ) ॥| १ ॥ रामचद्र से महा गुरा- 
वान । मुनि वर्शिष्ट से महा विद्वान । सो भी गुणीजन मनुष्य जन्म को खूब 
सराबो रे।| २ । बडे बडे जन सन्त महान्‌ मनुप्य जन्म की करी सरान्‌ | फिट फिट 
रे नादान रतन तुम मुफत गमावों रे ॥३॥ रतन पदार्थ आयो हाथ ॥ कर लो 
सत्‌ पृस्पा रो साथ | सन को भरम मिदाय रूप निज में मिल जावो रे ॥४॥ मनुष्य 

जन्म कोये ही लाभ । निज स्वरूप को लखा लो आप । ताप मिटे तिरगूण 
की जब तुम सब सुख पावो रें ॥॥५।॥ हरि तुम में अन्तर नहीं कॉय। हरि रूप 
सह विश्व है सोय+ जीव जीव मत बकरी जगत को भरम मिटावों रे ॥६।॥ 
नाथ जलम्धर गुरू स्ुुजान । देवनाथ गुरु दिवी पहिचान । मान भयों अब महान 
होय निज तत्व दरसावों रे ॥७।। 

॥ गान ।। 


तजं मारवाड़ी रसिये की । ताल दीपचदी ॥॥ 
खैल रही यो राधे गौरी |।ठेर ॥॥ 


सग की सहेली नवेल्ती बिच राधे। श्याम गले घर कर बरजोरी ।। १ ॥। चैत को 
मास बसन्‍्त फूल रितु॥ कर रही कोकिल मधुर किलकोरी ॥ २ ॥। विच बिच 
सखिन के चलत यूँ मामा । गौर श्याम की सुन्दर कैसी जोडी ॥३॥।। तौन॑ खाल 
भया झब सीधा | तन-सुख, मन-सुख, करम-सुख की टोली ॥। ४ ॥। मानसिह कह्ठे 
सुरा म्हारी सुस्ता। छोड देवी भव पिछली चोरी ॥५ ॥। 
॥ गान ।। 
तर्ज मारवाडी रसिये को । ताल दीपचदी ॥॥ 
कौन गुना मोंय त्यागी साँबरा ॥ डेर ।। 


क्या मैं आपसे नाथ लड़ी थी । क्‍या मैं तुमसे हक लागी रे साँवरा ॥ ३ ॥| बिच 
जद्भूल म्हारे पास न कोई । रही झकेली इर लागी रे साँबरा ॥ २॥ बया में 
हाजरी मै हाजिर न रही थी । जब बतलाई जब जागी रे साँवय | ३ ॥मान्‌ कहे 
गरस्देव कृपा करों । अपनी जाए कर मत श्रागी रे साँवरा 4। ४ || 
तक 
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॥ गान] 
राग लृहर सारंग । ताल करवा ॥ 
म्हारे गिरधर वेश बजाई रे, आधीरे माँहे मिरधर बेशु बजाई 0 देर ॥ सुनते 
ही वेश जागी सकल हम | तन मन की सुधि विसराई रे॥१॥। ज्यों की त्यों 
हम उठ कर चाली । म्हारी भरी नींद उचकाई रे॥॥ २ | जाग्रत उड़ीने म्हारी 
सुपन ही उड़ गई। सुषुपति पार पहुँचाई रे ॥। ३ ॥। सुपुपति तुरिया मध आधी रेन 
गई। उठे होय चित चम्पत धाई रे॥ ६ !। जाग्रत न चहिये म्हारे सुपत न 
सुपुपति | मै तो तुरिया कदेई छिटकाई रे )। ५ ॥। चाहे में रहत चाह सूँ न्‍्यारो । 


मै तो उरा संसैन मिलाई रे॥। ७ ॥ देवनाथ गुरु साक्षी हजूर नित। मान रहें उश 
माई रे॥ ८॥। 


गुरु सहिसा 


0 दोहा 0 


नाथ चरण सित बंदना, जिन मोहे कीन सनाथ । 
मान नाथ प्रताप ते, सभी दुःख मिट जात ७ 
चाथ चरण भूल नहीं, रात दिवस मोहे भाय ! 
नाथ चरण में सुख मिल्यो, दुःख फिर आवे काय ॥॥ 


एछप्पय ॥ 
सदगुछ मिले दबाल भरम की गाँठ वहाई। परस्यो पद निर्वाण छाण कर अमी जो 
पाई । गुर गाऊँ दिन रात नहीं मैं भूलूं कदाई। ज्ञान की ताल बजाय पोल की 
चिड़ी उड़ाई। कहे मरुधर पति मान भरम में झूलूं नाहीं। निज तत्त्व ओोलख्यो 
माँय अवबे मुख बोल नाहीं !। 

॥ मान ॥ 


राग प्रभ्ाती | ताल रुूपक ॥॥ 
आज है 


है धन भाग सजनी भलो ऊगो सूर। 
जीव रागूरु ब्रह्म कीना भेटिया निज नूर | टेर |) 
नाथ म्हारे घर आविया जद वज्यो अनहद तूर। पाँच ने पच्चौस डरिया हुवा चकनाचूर 
0१॥ चौरएसी चौरासी करता पायो दुःख मजबूर । गृरु पद ने परसिया अब भरम 
भागो दूर ७२ 0 एक अनेक अनेक एको मिटी दूजी क्र। भेड़ ज्यांरा सिह दरस्या 


उड़ी भरम की घूर ॥३॥ नप्थ आया सुख पाया कही सो मंजूर || मान कहे गरा 
नाथ भूलूं भयो पूरम पूर॥ डव। 
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॥ कवित्त |] 
जाने वित चाले बहुत चाल चाल थाक गये, बिना सत्युरु कोऊ पथ न बतायों है। 
ऊजड़ और मार्ग की खबर नाय पार्ड कछ, चालत ही रह्यों जैसे अपनो मन चायो 
है । महा यीरान जंगल बीच जाय ऐसे पदयो, जहाँ भटकट भठटकत सन बहुत दु ख 
पायो है । और नहीं सहायक जहाँ सदगुरु श्राय मिलें वहा, ज्ञात को चिमट ने 
ग्रवानक चजायों है। रेरें बेहोश जाग नींद मे मत मांग लाग, भरम कप माँय ग्रारे 
डूब के परायो हैं। कहे राव मानसिह जागत हो चेतों हवो, छोड दियो ऊबई 
माग माग सीधे झागयो है । 
॥ गाल || 
राग प्रभावी । ताल रूपक ॥। 
जोगी रेवो सतूगूर दास, गुर थाने देवे ब्रह्म प्रकाण ।। टेर ॥। 
बिता पर बिन अ्रधर उठणी रहरो झधर भ्राकाश | देव विधि सूंदेव लखणो जद 
मिटेला फास | १ ॥। बिना मुख बिन बोल वाणी जीवरशों दिन श्वास | विता 
नेगा देख सव कुछ जद मिटेला त्रास ॥ ३ ॥ बिना काताँ पैर म॒द्ा वस्त्र बिता 
सन्यास । विता खेचरी पियों अमृत सोई सूर श्यावास ।॥| ३ ॥ देवनाथ पकड्यों 
हाथ उठे जात कौन विनाश । मान सित गयो महान में अत्र करके कुल्त को नाश 
॥४।। 
॥ सर्बया ।। 
जा ग्‌म्देव वे दरस किये तय टूट गई चित की अ्रविद्याई | 
ग्रात्म तन्‍्व॒ दिखाय दियों जिन शुद्ध स्वरूप की याद दिलाई। 
भल गयो बहुत ही दिनते अ्रतब गान अचानक दीन जगाई । 
ते गुर्देव को भूलत भनाही जन्म अचेक की नींद उद्चाई। 
तप मात कहें गये नही आयें भूल हतीं ते दूर भगाई ॥ 
है ॥ गान ।। 
राग देश । ताता दीपचन्दी है 
सैया सतर्गर ऐसा मोय कीना ए। 
गंगा न झ्राया अटक्‍्या नहीं धाहर निज माँहे चीना ४ ॥ टेर ॥। 
बन में गया नहीं खा लगाई में भगवाँ ने कीना ए। मेडेरस खोज महबब 
पबिया झातम रंग भीना ए्‌॥ 4 ॥ माँग ने खायो फिरी नहीं झोली किर भी रस 
ना एू। संद कुछ कियो झकरता रहे हम सहजे सुख लीदा' ए।॥। २ ॥। नहीं त्यागी 


६4 


२७ व्यावहारिक आ्रत्मज्ञाते 
संस्याप्तों भयों मैं अप्ी सस पीना ए । मन से सर्वे नाश कर डाला भस्म कर दीदा 
ए॥ ३ ॥ करता करम अक्ृत होग रहेऊ प्रेम रस पीना ए। घाचक बहा वचन नहीं 
भादुदश न मत हीना ए ॥ ४ ॥| हसो हूं मैं नित्य विभ व्यापक चातुर परवीना ए। 
मासिह गुरुदेव कृपा से यह मत चोनाए ॥५॥ 

॥ गान | 


राग सारंग | ताल कैसा ॥ 
सदगुइ सहज बतायों । जब रतन हाथ में आायो ॥ टेर ॥ 


भत ममता को दूर हटाई ज्ञात भाव दरसायो रे। अपरों रूप आप में परस्यो 
दूजो हृतो मिद्ययों १ ॥ मुन्न में जगत जमत्‌ में में हूँ यह स्वरूप समझायों रे। 
मिथ्या भरम मान कर वैठो तन अभिमात मिरायी ।। २॥ सत संगत अत रस पायी 
पीवत खूब छक्ायो रे । अतत्त छत्यो जब सोय गयी फिर जण्यो फेर भर पायो 


॥३॥ बाय जलन्धर प्रताप भत्रों जद सतत शस्णागत आगो रे । देवनाथ गुर 
मानसिह के भ्रम तभ दूर भगायो ॥ ४ ॥ 


॥ सवैया ॥ 


और कल्षारी मित्री सगरी जिन गंदों ही गंदों शराव पिलायो | 
अतत कार मिले गुर अब ही जिन शुद्ध करके यह मद पायो । 
गंदे शराव में जूते चले जित जाय के कीच ते मुख लपठायों 
प्रसली मंद मर द्वारा पियो जिसे पीते ही चकचूर ब्रतायों | 
लानत है ऐसे मरदों को जिल गंदे शराब से प्रेम बढ़ायो । 
देव सी योनि मिली मातुष तन देव ही होय के श्वान कहायो । 
मान बहे भव भावी रे थारों साफ केयों जैसो मद मैं चढ़ायो | 
देववाथ कृपए करके वय्ाय लियो जात जत्म इंबायो ॥ 


॥ गाने ॥ 


राग सारंग । त्ताल कैणा ॥ 

सतगुष को कृष्ण कर जातूँ । प्रव दूजा ताँय पिछानूँ ॥ देर ॥ 
करणी वेंसर शीत्र को चन्दन प्रेम को पानी आलनूं । सूस्त शिता प्र्‌ 
खूब घिसाऊ लेकर तिलक बढ़ानूं ॥१॥ भाव की भोजन प्रीति को पानी ध्यान को 
धूप लगाऊकं। सूरत निरत दोझे भरत हाजरी स्वात को प्रवेन & 


व | इलाऊं ॥ ९॥ 
कृष्ण शब्द को अर्थ बताई सबसे कहूँ प्रमानूं । पचि पचीद़ को कृप कर डारे सोई 


मान पंच-सग्रह रद 


कृष्ण सत्‌ मान ।। हे ॥ नाथ जलन्धर दादा गुरु मेरे जिनसे यह युक्तित जानू। 
देवनाथ गुर मिले अविनाशी कहे मान यश ठानूँ ॥ ८।। 
4 राबया ।। 
कने फुंके गुरु हद के होवत बेहद के गुरू और कहावें। 
बेहद कंगृह आन मिले तब हीं लेठौर टिकाना पावे। 
कन फुके गुर दाम के लोभी चाहे तिरे शिप्य चाहे डुबावे। 
बेहद के गुर ऐसे हैं जिन को सग किये सही तिर जावे। 
ग्राप ही दाम के लोभ मे हूँ फिर औरन की किम जहाज तिराबे । 
उलठे भरम के कृप में डारत जाते फिर पीछा नहीं झावें । 
नृप मान कद्दे ऐसे गुरु ना मिले हम यह विधना को झरज सुनाने । 
सुरु मिले सतवकता मिलेसो आप तिरेझोर शिप्य तिरावे॥ 
॥ सर्वया ।। 
गुरु ही गुरु थने सब ही परगृुर कहा नही अर्थ लगावे। 
देखा देखी गुरु करें सवही गुरु-पन कहा यह निश्चय नही पावे । 
कान फूँंकाय किये गुस्म्मा वो गुरू काम कक्‍छ नहीं आावे। 
गुरु पथ तो सन्‍त लखे बिरला गुरु वीच जाय के सहज समावे । 
गुरु देव हो नाथ मिले परिपूरण मान सबी मन भरमस मिटावे ! 
गुर में शिप्य है शिप्य में गुरु है यू एक स्वरूप से सहज समावे ॥॥ 
॥ कवित्त ।। 
प्यारों नही गुर पद कानहू फूंकाये झूठे, कान सान कुर सोई गुरु बन आयो है । 
ऐसो गुछ काम नही आते है स्वप्न हू में, जात तिरने को और उल्दो इुबायो है। 
अर्थ हु न जाने है कि गुरु कहे कि हू को, देखा देखी कर गुरु करने को धायो है । 
गुरपद पाय घ्याय पार हु हो जाये जब, गुर को पद कोई सहज न कह्ायो है। कहे 
राव मानसिह गुरु पद नहीं जानें, मनुष्य जन्म पाय के यो ही लजायो है। अन्न के 
बदले में घास नही खायो गाफिल, सीग न दिये जो देत पशु ही कहायो है। । 
॥ कंवित्त ॥। 
गर पै गयो तो हतो पाप के हटावने को, पाप के हटाने एवज दूरों बान्ध लायो है । 
भानहू गुमान खीच मावत ने फूत्यों फूल्यों, अब गुर कीन हम ब्रह्म हैं क्हायो है। 
ब्रह्म सिवा नही बात वाताँ कई 48 इक: हुकम सबही को यो सुनायो है। 
के राव मातसिह इतके न उतके हैं, दोनों ही तरफ तें जात वो डूबायो है ॥ 


आत्मज्ञान 
५६ व्यावहारिक आर 


0 सदैशा 0 


कालि काल मिले गुरु आन जो ऐसे तान के शिप्य पै छुरी चलावे । 
श्रान ही आन बे सब ही स्वप्ले गुरु पंथ की राह ने पावे । 
केते ही भूत और प्रेत दिखावत केते ही जन्त्र और तलन्‍्त्न बतावे ) 
प्रायो है शिष्य केहि काज इसे कोई शिष्य वूझे न कोई शुरु वुझावे । 
इंद ही हंद में जात यों ही दिन श्रानन्‍्द उन्हें कैसे कर पावें । 
शिष्य जान लियो गुरु कोत हमें गुरु जान लियो पूजा यूँ वे । 
गुरु शिष्य की आन परे खबरी कोई ताय तपाय कुस्सान चढ़ावे ) 
असली होय करे असली नर्कली जो होथ तुरत भग जाबे। 
नृपमाल कहें गुर देवनाथ कीने जब पूरण पारख गआवे। 
हम क्षद्वी के पूत हैं भूत से विन पारख कब शीश नमावें ॥ 


॥ रवैया ॥। 


औरो के शीश उतार लेबें हम तो अपने किम शीश धरे रे। 
प्रख परख किया हमने जब छीश उतार के भेंट करें रे। 
यावन्‌ मात्र नमें हमको फिर हम क्‍यों उनके पांव परें रे) 
स्वयं विप्ण! को रूप कहे हमें तो हम औीरों से क्यों जो डरे रे। 
पर विप्शु के विष्णु मिले गुर हैं अभिमान जो मान को दूर हरें रे। 
जीव ही जीव मिट्यो वकनो गुरु बह मिले जा में जीव गरे रे ७ 


]॥ कवित्त ॥ 


सोलो ज्यूं सुनार ताप देत कस साफ लेत, जौहरी ज्यूं हीरा घन चोट से 
बढ़ावे है। नाना विघ रतन भांति ताहि की परख लेत, अपनी समझ कोई खोटो हू 
नखावे है। नारी सो व्याह करत सौ सौ जो परीक्षा लेत, काम जो अनन्त करत 
बुद्धि को लगावे है । देखो श्रन्थाधुत्ध था जगत बीच पड़ी कैसी, तारणहार कहत 
जाको खबर हू ने पावे है। सॉपे तन सन धन सगरो पूछत नांय भोक्ष डगरों, 
कान फुंक देत यूं गुट जो कहावें है।आप तो डूवे सी डूबे या में नॉय कसर नेक, 
सुत मिद्ध गोक्षत को यही समझावे है । पीढ़ी अवस्द लक में ही किये जात, साते 
और झूछे को भेद हू न पावे है। सन्त बा मूर्ख कोई न क्यों होत तहां, दाको नहीं 
पूजत स्थान को पूजाने है। कहते राव सानसिह अन्ध विश्वास कैसो, एक भेड़ 


वि जा में सबही गिर जावे है। देवनाथ हाथ पकड़ बार बार कहत यूँ, एठे परख 
लेता क्यों गुर न परयादे है| 


मात्र पदच्च-न्‍्स ग्रह 


॥ दोहा ॥॥ 


चेतों में श्रद्धा नही, गुरु जो मिला घूरत । 

सान मिले दो एक से, कैसे मिले बेहद ।। 

कुछ शिष्य की थद्धा होदे, और गुर उपकारी होय । 
मात तुरत ही तार दे, देरी लगे न कोय ।। 
शिध्य जाने वुछ ना देऊ, गुर सर्वस्व हर लेत । 
मानासह दोऊ एक सा, मितली कोच से रेत ॥। 

गुरु को काम है तारणों, शिष्य को तिरणों हंगय । 
पातर जोय के शीश धरों, मुफ्त शीश मत खोय ।। 
शुरु गूंगा होय ज्ञान में, वावला बह में होय । 
झगम निगम गैला रहे, तो शाश नमांऊ सोय ॥॥ 
ऊपर से रह बावला, मन मतलबिया यार । 
मानसिह ऐसे गुरु तरपी, वार वार धिक्‍्कार ॥।| 


॥ स्वेया ॥॥ 


ऊपर तें रहे गला बगा नित मुख ते कुछ का कुछ बक जावे । 
मरने ते वो इरे इतनों कभी स्वप्मे जहर इली नही खाबे । 
जगत दिखाय क॑ म्वाँग करे यूँ देखो यह बावरे पूजन जावे । 
पत्थर पूजो चाहै पूजों उन्हें उनमें जो मिले तो. उनमें पावे । 
जो तुम को कुछ पूजन हो ब्रह्म वेत्ता को पूजो बह तारे तिरावे । 
देवनाथ मिले ब्रह्म निष्ठा सो मान की बेडी पार लगावे । 


॥ सावेया ॥। 


होय झ्रजाद फिे हम कई दित कैदेंक भूत और थ्रेत पूजायें 
पीर पैगम्बर पूज रहे और वहुतन की जो झूठनत खाये। 
तदपि मन यह मान्यों नट्टी और भूल ही भरम बीच भटकाये । 
सत्‌गुरू समरथ झान मिले जंव भरम वी गाँठ को दूर भगायें। 
नुपमान को जान पड़ी ग्रव ही झव नहीं हम गये नहीं हम झाये। 
परियत््र भरधों सत्र में मैं व्यापक नर भले जिके सोग् टूर बताये ॥। 


हत व्यावहारिक आततनज्ञान 


0 गए ॥ 


तर्ज मारवाडी रसिगे की ) ताल दीपचन्दी ॥ 
कौत उपाय कह देवा ॥देर ॥ 

धत सुत धरा में त्याग कर जाऊं; यह तन कष्ट मोहे वाँय सहेवा 0 १७ देर हैरत 
हार गयो मैं; हेरूँ कहाँ नहीं खोज लगेचा ।॥ २ ॥। जहाँ जाऊं जहाँ दूर बतावे ; आगे 
से आगे थिर ना रहेवा ॥ हे ॥| हारा जगदीश रामेश्वर बद्री; उनसे हो आगे और 
कहेंवा (४) गद्भा जमुना और न्हाये गोमती; पार तोई किए नाँय करेवा ।। ५।। 
नाय मिले जद विपय रस ही चोखो; या में तो प्रकट कुछ श्रानन्द मिलेवा ॥॥६॥) 
योगी जपी तपी संन्यासी; इन विषयों से एक हू ताँय बचेवा ॥। ७ ॥ क्ह्मा दौड़ 
पुव्दी संग भाग्यों; शिव भिलनी के पीछे भगेवा ॥5॥। विष्श और इन्द्र बचे नहीं 
एको; तो तुच्छ तर की गत कौन कहेवा ॥६॥॥ आप मिले अब मोय बतावमें 


छोड़ देखें विषय कैसे गुहुवा ॥१०॥१ मान कहे म्हाँने श्रधविच मत छोड़ो; मैं तो 
भटकले श्रागे हैरान भगेवा ॥११॥ 


४ गान ॥ 
तर्ज मारवाड़ी रसिये की । ताल दीपचन्दी ७ 
शिष्य बाहर भटक्याँ तू नहीं पावे ॥| ठेर ॥ 
आगे नहीं ए तो झूठ कहे यूँ; झूठा ही कागद रा घोड़ा चलावे )॥। १॥ 
श्रागो खूटे नहीं सुख पावे नहीं; यों ही जीव मार नित खाबे॥॥ २॥ 
विपयानन्द तो क्षणिक है भाई; भोग भोग्याँ पीछे मिट जावे ॥। ३े ॥॥ 
घर मत त्याग जाय क्यों बन में; मुफपत्त धोखे में क्यों उलझावे ॥४॥ 
प्रारूध भोग राज थ ने मिलिियो; भोग भोग क्यों नहीं श्राफत मिटावे ॥। ५ ।। 
जो प्राख्य तज्याँ सूँहोवे संचित; फेर जन्म धर दुःख सहावे ॥॥ ६ ॥) 
कर कर राज विध्न नहीं कीजो; जनक कथा सुन चित सुख पाने ॥ ७ ॥। 
राम वशिप्ठ गया नहीं वन में, दरसंण कर सदर थिर होय जावे (१ ८ 0 
देवनाथ कहे है तेरा तू; दूजो है कौन जिनको खोजण जावे ॥ ६ ॥॥ 
॥ गान ॥ 
तर्ज मारवाड़ी डंके की । ताल कैसा ॥॥ 
मान वचन 
नाथ हूँ दास तुमारो । जोद अहुंकार कियो मोय न्यारों॥॥ 
ऐसी बूटी देवो भस्म होय जावे सारो रे, नाथ हूँ दास तुमारो ॥ टेर ॥। 


सात पदच्च-स ग्रह डरे 


मै शिष्य शरण तुम्हारी ग्रायों। तुम समान दुजों नहीं पायो । मैं हूँ दास प्रज्ञान जा 
दुख मेरो निवारो रे, नाथ हू दास तुमारों ।! १॥। 

गुरु बचन 
मात अज्ञान निवारों। अपने रूप को आप विचारों । ऐसो है गझ्रवसान हाथ रे 
मत तुम हारों रे, मान गझज्ञान निवारों | टेर॥ मूल अहंकार तो जासी नाँय॑ 
सूक्ष्म रूप रहे उर माय। सत अ्हकार जा करे तत््वमसि रूप तुम्हारो रें; मारे 
अ्रज्ञान निवारों ॥२॥। 


मान घचन 

हलें ब्रह्म एक जो होय | फिर कहो जीव भयो किम दोय। यह अ्चरज मोहे 
ग्राय साफ वहा भ्र्थ विचारों रे, नाथ हू ॥ ३ ॥। 

गुर बचन 
पड़ी श्रविद्या की उर छाँय॥ जाते ब्रह्म को जीव क्हाय। इसी भरम में झलुन् 
गयो जग बरा गयी सारो रे, भान अज्ञान ।। ४ ॥॥ 

मान वचन 
एक हुतो तो पदी क्यों छायथ । क्यों जग प्रपच के दु ख पाय। भरम भूल फँलाय 
कियो सव ही झुलियारे रे , नाथ हूँ ॥ ५॥। 

गुरु वचन 
माया ही ब्रह्म रृप यह जान। माया ब्रह्म भिन्न भत मान । देवनाथ कद्दे मान यही 
भिद्धान्त हमारे रे, मान अज्ञात | ६ ॥॥ 

मान वतन 
भली करी तुम दीन दयाल। थोडे में सब मेट्या जाल। मार्नासह श्रहसान को नही 
भूलन हारों रे, माथ हूँ ॥७॥॥ 

॥ गान | 

तर्ज मारवादी इके की । ताल वैरवा ॥॥ 

सूठी घोर नींद में मोकों भ्रान जगाई रे, हमें सत गुरू चेलाई ॥ ढेर || 
सूती आज वाल की नाँय । श्रनन्‍्त जस्म की तीद में छाय । अत्रके करपा कर ७7 कार 
ध्वनि गरु सुनाई रे, हमे सदगुर चेताई ।। १ ॥| से तो जानी जंग को आराम । 
बणशावण्ण खूब करम की फाम। करम भरम किया दूर सनम से मोय मिलाई 


रेरे व्यावहारिक आत्मज्ञोन 
॥ २ ॥ देखी सन में वात बिचार। दूजो वण वरु.खाई मार | एक रूप में मिली 
फेर मिठ गई दुख-दाई रे॥ रे ।। अ्रव नहीं हूँ मैं नर और नार । मिट गये मन्त के 


हैत विकार | असल रूप को पाय नकल को दूर हटाई रे ।। ४ ॥ देवनाथ गुरु कौनो 
साथ । पकड़ लियो मजबूती से हाथ । 


मान नाथ की शररण गया करम 
जल जाई रे ॥५] 


॥ गान ॥। 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥। 


मिथ्या मैं तो भटक भटक मर जाती । बिता सतगुरु गम कैसे पाती ।। देर ॥॥ 
पिछली वात याद मोहे आवे, उमगत है मेरी छाती । हा हा जन्म खोया कई मुफ्ता, 
फिर भी मुफ्त खो जाती ॥ १ ॥ बहुत ही बार मनुष्य जन्म लियो, भटक यूँ ही 
दुःख पाती । जो मिलिया सो मिलिया स्वारथिया, दिन दिन रही मैंजराती ॥। २॥। 
सतगुरु मिलिया अन्तर टलिया, वाची प्रेम की पाती । ऐंडा सत््‌गुरु भव दुःख 
मैट्या, मेटी ल्विविध दुःख राती ।। ३ ॥ देवनाथ गुरु समरथ मिलिया, नहीं तो बहुत 
अलुझाती । मानसिंह घर बैठा ही जोया, ऐसी बात सुहाती ।। ४ ।॥॥ 
॥ गान ॥ 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥ 

कर्म तुम ऐसा कीजे; करत करत नहीं छीजे ।। टेर ॥। 
हरि मय कम करो सभी कुछ, देह दुःख मत लीजे । नि्विकल्प हो करो कम सब, 
ब्रह्म सुधा रस पीजे ।। १ ॥ पाप ने पुण्य अपणा जद मानते, मान्यों हो दुःख भुगतीजे । 


कृप्ण शरण होय कर्म करो कुछ, फल इच्छा मत लीजे ।। २ ॥| राम किया और 
कृप्ण किया कर्म, औरों की कौन कहीजे | लम्पट फन्‍्द करो मत दुष्कमें, मन 


मॉयले ने समझीजे ॥| ३ ॥ देवनाथ कहे मान मान शिष्य, गीता भेद पढ़ लीजे । 
तुम से कही सो झूठ होय तो पलट जाब मोये दीजे ॥॥ ४ 


)। गान ॥। 


राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥ 
आज तुम भली यह वात बताई; 


भूल नहीं गुण मैं गसाई ॥ टेर ॥ 
योग ने यज्ञ कम यह कह 


सगरी जगत ड्वबाई। पोला पंथ को अन्त नहीं आवे 
ए तो जिग्य किग्य॒ खेंच मचाई, आतम इण में भरमाई।। १॥। योगी केयी योग को 


मारण, त्याग सेन्यासी लगाई । क्मेकाण्डो के यो यज्ञ हवन करो, निज तत्त्व वात 
छिपाई, केयाँ विन कैसे दरसाई।। २। नाना शास्त्र नाना मत कोना, सुरझे नहीं 


मान परद्य-भप्रह ररं 


उरझाई । गोता एक ग्नेक भयें मत, सुगात सति अकुलाई, लगे झब कौन 
उपाई ॥ ३ !। आज कहीं तुम बात समझ ली, अब मेँ भटक नाई । ऐसे ही सह 
ने पह़िला कह देवत, तो धल के बयो विप खाई, समझ तिज रूप लखाई ॥। ४॥ 
सूको ब्रह्म दाय नहीं आयों, जिनगो दया छिटकाई ।ै कर्ता ब्रह्म हमें समझायों, 
ग्रब में छोड नॉई, धर ज्ञान उर के माई ॥ ४ ॥ देवताथ गुरु साफ करो मोकों, 
जो तकलीफ उठाई । मानसिह निज दास आपको, शजिग ब्रह्म तेज दरसाई, 
रूप निज अपणों मिलाई।। ६ ।। 
॥ गान ।। 
राग काफी । ताल दीपचन्दी | 
मान तेरे झज / अन्नान रह्यों है, भरमना के बीच छयो हे ।। टैर ।। 
काको तकलीफ और कोन उठावे, यह क्या कैय रयो हे । ठातुर कौत दास धुन 
कौन है, मेरों ही लप भयो है, भरम सब दूर गयो है ।। १ ॥ कुण तकलीफ करे 
कुण दूजो, कुण दु ख सुख सह्यो है। मेरी तरिभूति विभू विच्र व्यापक, एकों ही छाय 
रहो है, सन्त कोई समझ गयो है ॥॥२॥ मो तोय दोम समझ मत मत में, एक ही 
रह्यों है । देवनाथ कट्टे मानसिह तू, नींद में सोया रहझ्यो है, बात मेरी भूल गयों 
होय है ॥ है ।। 
॥ गान ॥ 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ।। 
मान वचन 
साथ मेरी भूल भई हृद भारी, करो भ्रव माफ करतारी ।। देर !। 
भूल के कयो नाथ मैं मुख से, वीनो हैत विकारी । झब नुम रूप सेरे निज कहिये, 
भरमना भगी है हमारी ॥ १ ॥ 
गुश वचन 
मान तृम समझ रामझ झुख बोलो, वचन धर काटे त्तोतों ॥ टेर |] 
करें को माफ गुनों है किसको, इत उत वाहे को डोलों । मेरी रूप तो और बने बर्य॑, 
लेत जीव पण ऑली ।। २ ।। पं 
मान वचन 
घर्णाँ दिनाँ सूँपडी अविद्या, छोडन नही मेरी लारी ! और ही गौर उमर भर बक्रियों, 
बाह्त पड़ी हमारी ॥ ३ ॥ 


ड्र्पू व्यावहारिक आंत्मज्ञत 


गुरु वचन 


बहुत दिन वक्‍्थो सो छोड़दे श्रव तू, मत इमरत विष घोलो जहर पियो तुम वहुत 
दिनां तक, अब तो बाहर ढोलो; ॥। ४ ॥ 


माने बचत 


मारूँ बहुत तभी तही माने, मूरख भई बुद्धि तारी । जन्म समूलो श्रफीम भख्यों मुख, 
यहू क्या जाणत विचारी ॥ ५ ॥। 


गूर वचन 


मू और बुद्धि दोग लखेगो, मिठे न भरम रो गोलो । मन बुद्धि चित अहंकार तू ह्दी 
है, दूजो नहीं किनको जोलो ॥ ६ ॥| 


॥ मात बचन ७ 


हे हे नाथ बात कही अब तुम, याही भूल दुख भारी । कर लूँ एक दोय नहीं राख, 
नहीं पुरुष नहीं नारी ॥॥ ७ ॥| 


गुझ वचन 


बाह वाह तू ऐसे कर समझो, तेरे में तू ही मिले लो । देवताथ कहे यूं कर समझो, 
जीव जाय ब्रह्म में गले लो ॥ ८ ॥॥ 


मात बचत 


सात्री बात हाथ अ्रव आई, मिट गई दत विकारों | मानसिह गुर देवताथ विच, 
जर गई अविद्या सारी ॥| ६ ॥ 


॥ गान ॥॥ 


राग काफी--होरी । ताल दीपचन्दी !। 
ऐसी होरी सतगुरु खेलाई; जुगती सूँ मोय समझाई ॥। टेर ॥॥ 
बहुत वियोग सेयो भेरी सजनी, भोग भोग दुख पाई । सत्‌गुछ संग रंग डार॒यो ऐसो, 
अब रंग उत्तरे नाई; सदा एक रंग रंगाई ॥११॥ लख चौरासी फिरी में भठकत, 
किणी ने सही न बताई । ऊँच ने तीच जन्म धरिया बहुता, धर धर जनम दुःख पाई 
सुखी नहीं कोई वताई ॥॥२॥ और होरी में हारते बैठी, जीत कदे ही नहीं झ्राई । 
सतगुरु संग कियो है मैं श्रव के, भिड़ताँई फाग जिताई; पिया जी से आन मिलाई 
॥६३॥। आा होरी देख प्रानन्द भयो मन, पिछली को पछताई । ऐसे ही। फाग खेल 
लेती पहिला, मूर्ख जन्म गमाई; अव के ही सत्॒गुरु समझाई ।।४॥। किणी तो केयो 
घुखबार छोड़ दे, किणी केयो दुःख दाई । सत्र कुछ करत वताई मेरे सुतुगुरु, पिव 


मान पद्च-मप्रद रॉ 


उरझाई । गीता एक अनेक भये मत, सुगात मति अदुलाई, लगे प्र कौन 
उपार्द ॥ ३ ।। आज कहीं तुम बात समय ली, थय में भटक ताए ! एम ही रू 
ने पहिला कह देशव, तो शल बे क्यो विप खाई, समझ निज रूप लखाई ॥ <॥ 
सूको ब्रह्म दाय नहीं झ्रायो, जिनगों दया छिटकाई । कर्ता ब्रह्म हमें सजा, 
श्रव से छाद' नॉर्ट, घर ज्ञान उर के मार्ड (॥ ५ ॥ देवताथ गुर माफ करो भोजी, 
जो तकलीफ उद्दाई | सानसिद्द लिझ दास आपको, जिण नेहा तेंज दरसाई। 
रूप निज अपरयो मिलाई ॥ ६ 
॥! गान ॥॥ 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ।। 
मान तेरे गज ह€ अज्ञात रह्ों है, भरमना के बीच छयो है ।। देर ॥| 
काकों तकलीफ और कौन उठावे, यह्व क्या वेय रयों है । ठातुर कौन दाम पुन 
कौन है, मेरो ही टप भयो है, भरम सत्र दूर गयों है || ३ ॥! कुण तकलीफ को. 
बुण दूजों, कुण हू य सुख सह्यो है। मेरी विभूनि विभू विच व्यापक, एके हीं व 
रहो है, सन्‍त कोई समझ सयो है ॥२॥ सो तोय दौय समझ मत मत में, एक हैं 
रह्यो है | देवनाथ कटे सानसिह तू, नीद मे सोया रह्या है, बात सेरी भूल गयी 
होव है ॥ ३ ॥ 
॥ ग्रान ॥ 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ।। 
मान वचन 
ताअ मेरी भूल भई हूद भारी, करो झत्र माफ करतारी || टैर | 
भूल के क्यों नाथ मैं मुख से, वीनो द्ैन विकारी । अब सुम रूप मेरे दिज॑ परहिंगे 
झभरमना भगी है हमारी ॥। १ ॥॥ 
गुह बचन 
मान तुम समझ समझ खुख बोलों, बचने घर काटे तोलों ॥ टैर ॥| 
करे को माफ गुनों है किसको, दत उत काहे को होतो । मेरो रूप तो और बने वर्य॑ 
लेत जीव पण ओलों ।। २ |] 
मान वचन 


चर्णा दिनों सूँपडी ग्रविद्या, छोटत नही मेरी खारी । और ही श्र उमर भर बक्यों, 
आदत परी हमारी का हे ॥ 


३५ व्यप्वहारिक आत्मज्ञान 


गुए. वचन 


बहुत दिन वक्‍यों सो छोड़दे अब तू, मत इमरत विष घोलो जहर पियो तुम बहुत 
दिनाँ तक, अब तो बाहर ढोलो; ७४ ॥ 


मान वचन 


मार बहुत तभी नही माने, मूरख भई बुद्धि नारी । जन्म समूलो श्रफीम भख्यो मुख, 
यह क्या जाणत विचारी ॥ ५ 


गुरु वचन 


तू और ब्द्धि दोय लखेगो, मिटे न भरम रो गोलो । मत बुद्धि चित अहंकार तू ही 
है, दूजो नहीं किनचको जोलो ॥ ६ 0 


0" मान वचन ॥। 


हे हे नाथ वात कही अब तुम, याही भूल दुख भारी । कर लूँ एक दोय नही राख, 
नहीं पुरुष नहीं नारी ॥॥ ७ ॥ 


गुरु वचन 


वाह वाह तू ऐसे कर समझूयो, तेरे में तू ही मिले लो । देवनाथ कहे यूँ कर समझो, 
जीव जाय ब्रह्म में गले लो )] ८ )) 


मान बचने 


साची बात हाथ अब आई, मिट गई द्वेत विकारी । मानसिह गुरु देवनाथ बिच, 
जर गई अविद्या सारी ॥ ६ ७ 


॥ गान ॥ 
राग काफी--हो री । ताल दीपचन्दी ॥॥ 
ऐसी होरी सत्‌गुरु खेलाई; जुगती सूँ मोय समझाई ।। टेर 
बहुत वियोग सेयो मेरी सजनी, भोग भोग दुख पाई । सत्गुरु संग रंग डास्यो ऐसो 
अब रंग उतरे नाई; सदा एक रंग रंगाई ॥॥१॥॥ लख चौरासी फिरी मैं भटकत 
किणी ने सही न बताई । ऊँच ने नीच जन्म घरिया बहुत्ता, घर धर जनम दुःख पाई 
सुखी नहीं कोई बनाई ॥२॥ और होरी मैं हारने बैठी, जीत कदे ही नहीं आई ॥ 
संतूगुरु संग कियो है मैं अ्रव के, भिड़तांई फाग जिताई; पिया जी से आन भिलाई 
॥३॥ झा होरे देख आनन्द मभयो मन, पिछली को पछताई । ऐसे हो फाग खेल 
लेती पहिला, म्रख जन्म गमाई; अब के ही सतगुरू समझाई !४)। किणी तो केयो 
प्रर्वार छोड़ दे, किणो केयो दुःख दाई | सब कुछ करत बताई मेरे सतृगूर, पिव 


मान पद्च-र प्रहूँ रै६्‌ 


पायो है घर माँई, कही नई ते कही आई ॥५॥ राज ने घाट होत होरी ये सब 
कल कल इण माई । सब राण्याँ समर रहें मैं रात दिन, सुरत टठिकाणे ठाई, पलक 
ख्रलगी नहीं जाई ।।६॥। कियो राज सन्यास लियो नहीं, सब सुख दरस्यों है माई । 
सब कुछ करत अ्रकरता रहणां, बढ़ा फाग सुखदाई, सुपने ही दु ख उपजे नाई 
॥9॥। देवनाथ गुरु दया कारी हे, झब में भटक नॉहि । सानसिह घर में पिब पायों, 
प्रव बाहर जाय बलाई, मिथ्या वुण रोग लगाई ॥।5।॥। 


॥ गान ॥। 


राग काफी । तान दीपचन्दी ।। 


हरी जी स॑ डैत लगायो, उठ गया गब अभिमान ।। देर ॥ 


हरि गरू धर अवतार आजिया, भेटी म्हारे दु खडे री खान । दे उपदेश पार कियो 
भव से, प्रकट बताई पिधान ॥१॥। मैं तो गुरु ने मामुप जाप्पा, जब तक हुतो पज्ञान । 
ज्ञान भान स्हॉने प्रकट दिखायों, मार॒भा शवद्‌द रा बात ॥२॥। मै तो जाण्यों हरि दूर 
बसत है, भोग्या कप्ट महान्‌ । पडदी उठाय देख्यों उर अन्दर, तो में टी मेरा आतम 
राम ॥।३॥ गज्जा जमुता भटक गोदावरी, खूब भयों में हैरान । झइसाठ तीरंध 
दिया गुरु घर में, पीऊँ खूब जल छान ॥४। देवनाथ के साभ रयाँ स्‌, होय गयो देव 
समान । मानसिह अब भेड पणो सही, हुए अद्य गलतान ।॥५॥। 


॥ गान ॥। 
राग सारग । ताल कैरवा ।। 


मने सूते आस जगायों, गुरु प्रेम पियालों पायो । उठे पीताँ ही मगन बणायो, जद 
जन्म ने मरंण मिटायों ॥॥ टेर ॥ 


मैं तो मगन नशे रे माई, उठे उलटी प्रेम दरयाई | सब विपयाँ से मूल उडायो | 
गुर प्रेम पियालो पायो ॥१॥। मै तो पूरण नशे मे गट छाया, जब सतगुएठ सैन जताया । 
मने सैनी सू समझायों । गुरु० ॥२॥ मै तो बन में गयो न रेसो बस्ली, में तो पालो 
चडथो न हस्ती । उठे मंग में रतन मिलायों । गुरु० ।।३॥। भ्रव हरि रूप जग सारो ह 
म्हारो हरि नहीं क्रिण मेँ स्थारो । म्हारों पहेदों संतगुरू उठायों । गुरु० ॥|४।॥| गर 
देवनाथ सन्यासी, ज्याँरी तुस्यि रूप माहे कासी । कहे मात शिव रूप समझायो |] 
गुरं8 ।। 9।॥| 


३७ व्यावहारिक आतमज्ञान 


॥ भ्रारती ॥ 


& जय नाथ देवा प्रभु जय सार्थ देवा; दीनानाथ जगत मय स्वामी 
कर हू मैं सेदा ।3£जय नाथ देवा ॥ टेर ॥ 
ज्ञान विचार काम श्रति सुन्दर शोभित मन मोदे । शुद्ध विवेक वेराग के कुण्डल 
देखत सुख होवे ॥॥ १ ॥ सत की सेली सहज नित सुमरन मूरत मंगलकारी 
एक अनेक अनेक एक में गुप्त नहीं है जारी ॥ २१ जीवों काज जन्म धर आझ्रागे 
निगुण सगण होया | मानुप तन धर जीव जगाये भ्रम तम सब खोया ॥ ३ ॥ 
चाँद ने सूरज जोत जगे निर्मल कभी न बुझे स्वामी । सोहं शब्द को शद्ध वजत्त वित 
जग में अन्तर्यामी ॥| ४ ॥। जेती बूटी जड़ी गंध वह धूप रूप जानो । जेते विश्व पुष्प 
िले देर ये वरुण माल मानो )५॥| तुम हम हम तुम एक है स्वामी और नहीं कोई । 
अपनी झारती श्राप करत नित नहीं ट्वितीया होई।) ६ ॥ देवनाथ गुरुनाथ मान के 
नाथ रूप कीता । ऐसी आरती करी मैं प्रेम सूंनिज स्वरूप चीना ॥| ७ ।। इन 
आरती को गावे और चीनी ये दी फल है भाई । अपने श्राप विच आप समावत 
फिर न जन्म आई ॥| ८ ॥ जीवन मोक्ष मिलत इन माँही मुवाँ है मोक्ष झूठी । 
मानसिह ऐसी करी जो आरती जीवत मोक्ष लूटी।॥ ६॥। 


भरत-रहुगणा सम्बाद 
(॥ सवैया ॥ 

भरत जिसे तो ज्ञाती नहीं जिन सर्वाजीतक नाम परायो । 

मोह की फॉक उठी उनमें जित हिरण के गर्भ में जन्म धरायो | 

जो कीनी हती सब मोह ने खोई पलट विप्र गृह जन्म जो पायो। 

चेत गयो अपने मन में मुख मौन रहो कछु ना जो कहायो। 

माँ और वाप नहीं जिनके कुटुम्द जंगल बिच जा छिठकायो। 

अपने नहीं कुछ काम की यह देखो स्वारथ को खेल रचायो। 

राजा ते तो भगे जो मूनि मुनि ते हिरण अब विध कहवायो । 

नृपमान बह यह मोह की फास है चढ़ने न दियो जिन पीछो गिरायो। 

॥ कवित्त ॥ ' 

बैठो मनि जंगल बीच कोई नहीं झ्राय जहाँ, जंगल थीच राजा एक पिजस चढ़ 
आयो है। कहार एक गया थाक कलेजे में एक उठी चाक, श्रौर नहीं मिला कोई 
भरत मुनि पायो है। कहार ने जोड़ दीन दया ' न कृछ मन में कीन, भरत के मन 


निज घध्मं जो समायो है । पाँव तले चोटी श्राय ताको चलते बचाय अपनों रूप 
जान उने मारन नचायो है॥ 


मान पदच्य-स ग्र ह रेद 


॥ दोहा ॥। 
राजा हों यों कहने लगो धक्का लगत है मोय । 
रे तुमको बुछ डर नहीं, ठोक न चलते कोय ॥॥ 


॥ चौपाई ।॥। 
जोडी कहार फरियाद सुनाई । है महाराज दोप मम नाई ॥ 
नयों कहार ठीक नहीं चाले । लेंहि कारण यह पिजस हाले ॥ 
सूप ने मुति पर हाथ चलाया | हाहा कर हस दॉत दिखाया ॥। 
॥ स्वेया ॥। 
जब मू नि को हस जोय, राजा मन शका अति। यह कोई साधु होय, जुलम भयो 
भम हाथ ते ।। लागत ऊपर चोट , दन्‍त का हड हड़ हमें | बधी पाप की पोट, 
ग्राज सतायो साध हम !। 


॥ चौपाई ।। 


तुरत्त नरेश पिजरा धरवायों । मुनि चरणों में शीण नवायों ।! 
कहो तुम कौन हो देव दयाला | सबी खोल कहो बात कृपाला ।। 


॥ दोहा ।। 


भरत मुनि हस के कही, तुम सो हम ही हपष्य । 
तुम हम में अन्तर नहीं, भेद ने जानो कोय ॥॥ 


॥ स्वैया ॥॥ 


बात सुनि मुनि राज की तो नरेश अति भन में शरमायों । 
जुलम कियो हम जुलम क्यो हम जुलम कियो यह सत सतायो। 
माफ करो तुम माफ करो महाराज मेरो यह कसूर बन आयो। 
में तो जान श्रजान हतो सो को नहीं कोई खबर यह पायो। 
ऐसी विनय जब राव करी ऋषिराज फेर मन में हसियायो । 
जैसे किये तैस भोगने हैनूप तेरों कौन कसूर कहवायो। 
मैं सो छू और तू सो में हूँ मुझ सुझ में नहीं अन्तर रहवायो। 
तैरे स्वस्प में जाय मिले तो कसूर नहीं न कसूर कमायो। 
नुप मान कहे देखों गुण समस्त के दु ख पाय के जागरत ज्ञान बवाओ। 
मारग में ही गुरु पाय लियों नृष राह से ही उल्नटों फिर घायो ॥॥ 


व्यावहारिक ग्रात्मज्ञाव 


॥ चौपाई ॥। 
भरत महाराज के पद सिर दीना। उत्तम ज्ञान रस अमृत पीना | 
कह यूँ भरत भूषति कहाँ जावो । जावत काम कहा मोय वबतावो ॥॥ 
शीश नवाय के कहत नरेश । जावत लेन गुरु को उपदेश ॥॥ 
जो तुम मोको याँही समझायो । चाह हती ते याँ ही मैं पायो॥। 
तत्त्वम्‌” को मोको अज्ञाना । “तत््वमसि” पद अब पहिचाना || 


॥ सोरठा ॥। 


एको उपज्यो ज्ञान, लगी कठारी मारकी । वाई सँत सुजान, 
वाई खाली ना गई ॥! 


॥ चौपाई ॥। 
ऐसी कटारी लगे न उर कोई । सुन सुत कथा कान दड़े होई ।॥ 
सुनी भागवत बीसोंई वारा। जिनकी कथा कुछ कियो न विचारा ॥ 
जीव “राव” और पिजस 'दिहा” । श्रन्त:करण या में “कहार” जुड़ेहा ॥॥ 
अब यह चाहे जहाँ ले जावे । इनको वरजण हार न आवे || 
बुद्धि कहार को भई है वीमारी । जगत्‌ जंगल विच गुरु दातारी ।। 
जिनको भाव कहार है भाई । जोड़ दियो पिजस के माँई ॥ 
दया भाव गुरु कोई ऐसो । अपनो स्वरूप समझ ले जैसो ॥। 
जीव गरीब सो चीटीं वचावे । जीव राव को यह वात न भावे |! 
उन ले मन को हुक्म दे दीना । जार संत पर वार उण कीना ॥। 
कीनो वार संत हंसियावे। अन्तर क्रोध जरा नहीं लावे॥ 


॥ दोहा ॥। 
देह अभिमान से उतर के, जीव जो नीचे आय । 
सतगुरु चरणों शीश धरयो, भूल के समझयो नाँय।। 
कहे जीव तुम कौन हो, कहा तुमारो नाम। 
सही सही मोय बताइये, मोय होय विसराम !। 
ज्ञान संत मुख यूं कह्यो, तुम सो मैं ही जान। 
मंतू कोई दूजा नहीं, कहे राबयूँ मान ॥ 
तेरो मेरो एक ही, दूजो कोई नहीं गाम । 
वू रह वहाँ मैंही रहूं, मुझ मेंही तेरों धाम ॥ 


मान पद्च-स ग्रह ४४० 


॥ सर्वेया ॥ 
ऐसी क्टारी द्ीवी गृरु ने श्रव. जीव पलट पाछो दिस भझायी । 
पूछयों जब गरु देव गुर्मोर्ड कारण की भागे तू धायो। 
जातों हैतों में टढ़न वो सी तो तुम अब मुझ में ही बतायी । 
देवहु नाथ भरत वन के नृप मान जैसो निदुर चेतायों ॥| 


॥ चौपाई ।। 
भरत मुनि की कही जो कहाती । बात न समझो याक्रां समझो निशानी ॥ 
ऐसे ही भागवत सभी बिचारों। ताहके कूट कूट शिर मारो॥ 
एक ते द्वादश स्का केमाँई। येही बात कोई दूजी नाँई॥। 
पुराणा बडो में कब तक गाऊ । सार इतों ते साफ सुनाऊ।॥। 


॥ दोहा ॥॥ 
यूं ले सब सक्षेप॒ ते, बारे ही किये बयान। 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 
॥ दोहा ॥ 


भानेसिह या जगत में, छाछ पीवन सब जाय । 
घृत कोई हरिजन पीवे, र्ह्ठे सुघ रूप समय |। 
छाछ तो पीनी सहज है, छत पियो नहीं जाय । 
पीवत उपजे कुमतुमी, पीये तो नाथ समाय | 


॥ गान ॥॥ 


राग भैरवी | ताल कैरवा ॥ 
हम पीते ही प्याला मस्तान हुवे || टेर ॥ 


बहत दिनाँ तक रहे वियोगी, पच पच के हैरान हबे । १ ।। 
दोय ही दोय एक नहीं कीना, भेंवर जाल परेशान हुवे ॥ २ ॥। 
गये न बन में गो न बस्तर, ना कोई मागन खान हुढे । ३ ॥ 
सवा न रोक्या जराई न लकडी, हम डोलत स्वस्थिर ध्यान हुदे ४ 
राज तज्यो नही काज तज्यों नहीं, सब कुछ क रते महान हुवे ॥५॥। 
बरी योग्यता मुझसे झलकी, धर शान दर्षरण पहिचान हुबे ॥६॥। 
देववाथ गुर के स्वरूप में, मान जान श्रीमाव हुवे ॥ ७ ॥। 


४१ 


व्यावहारिक आत्मज्ञानं 


॥ स्ैया ॥ 
काहे को अर्थ व्यर्थ करो विज श्रर्थ की सुरत नहीं मन आने । 
आप में श्र भयो झपनो फिर अनर्थ सब ही दीत मिदाने । 
आ्राप को अर्थ न जीयो कभी अनरथ व्यर्थ में प्रान जुड़ाने । 
नुप मान कहे जब जाने परी तो अपनों भ्र्थ सो आप में आने ॥। 


0 सबैया ॥॥ 
और के अर्थ अनेक करो जब आपको अर्थ व आप सें आवे । 
और के भ्रथे ते काज सरे नहीं काज सरे अनरथ मिावें । 
चारों वेद पुराण अ्रठारह पट शास्त्र उपनिषद्‌ यह गावें। 
प्षेदा-मेद को छेद करे. और अपनों अर्थ सो आप लगावें । 
तृप मान कहे विन भेद के छेंदे अमृत आनन्द कहो किम पावे। 
नकाव उठाय के देखे जभी परदे ही में निज प्याम मिलावे ॥ 


॥ सवैया ॥। 
आप ही तो जीव वन बैठो और श्राप ही च्यार को जाल फैलाबो। 
आप ही नव के बीच फैस्यो और श्राप ही सत्तरह बत अलुझायों । 
आप ही साक्षी रूप भयो फिर च्यार मकान जो कप थपायों 
श्राप ही फिर निर्लेष भयों इस च्यारों से पार परे कहलायो । 
गुर देव ही ताथ ने हाथ गह्यो जद यह निश्चय करके पद पायो | 
श्राय ने जाम मरे नहीं जन्मे मान महान्‌ में मान समायो ॥ 


॥ सर्वैया ॥ 
श्राप बनन्‍्यों गुरू आप बन्यो शिष्य आप ही पंडित ज्ञानी कहिये । 
श्राप ही वेद पुराण है आप ही श्राप ही सब को मादी कहिये । 
आप ही सिद्ध ने साथु आप ही आप ही फिर अभिभानी कहिये । 
आप ही ऊँच और आप हो वोचा हैं आप ही में र्लानी कहिये | 
नुपमान कढ़े जब ग्राप मिट्टे तव श्राप बिना कोई ताप नहीं है ; 
शव मनन निदिध्यासत जदी तक श्राप जराब न खाक भई है | 


॥ स्वया १ 
एक शत और आठ उपनिपद्‌ उन सब ही ने मोय वतायों 
पद्‌ शास्त्र के गीत गाये पर मोय बिता नहीं दूजो मिलायों ॥ 


मात पच्-सम्रह ४३ 


वेंद उपवेद के सूद्ध पढे सब सूत्र ठोड के टूक बनायो। 
लाखों हीदूक क्ये उनके पर अन्त में जोयो तो में ही पायो। 
स्वसवेद्य कह्मों सवही सोही में टटोल के भेद लगायो । 
“तु ही है तू ही है तू ही है” कह्यो कोई याकके सिवाय नही एक ठहरायो । 
न पम्मान को जान पड़ी जब ही में होय हैरान अबे यहा झायो। 
मेरा मैँही हैँ जो सभी बिच नाहक ही यह मगज पचायों ॥। 


॥ गान ।। 


राग भरवी ॥ तिताला ॥। 
साधों हम आ्राधीन झथध किन के ॥] देर ॥ 
पाँचों भूत दूत राब मेरे हम है स्वामी सबन के । सन बुद्धि चित अहकार यह चलते 
सब ही हमन ते ॥ १ ॥ मेरी सत्ता होत जब इनमें काम चले जो सबन के । जो 
मेरी सत्ता नहीं होबे तो काम बने क्या इनके ।। २ ॥! मेरे रचे जो मोय दबावे यह 
कहो जुलम कवन ते। मान कहे जब ढूंढा मेरे को झ्रव नही डर्सं इनन ते ॥ ३ |। 


॥ गान 4] 


राग भैरवी । ताल तिताला 4॥ 
अरब मेरे भाव अभाव न कोई ॥ टेर ।॥। 
किन की भवित करूँ को पावे दूंजा है कोऊ नाँही । किन को भरज्‌ मोक्ष हो क्नि की 
मैं हैं मोक्ष सदा ही ।। १ ।। स्वर नरक होवत पुनि किन को सब ये भेरे बनाये | 
किन को दान पुण्य पाप कौन को और को भोग भोगाये ।॥। २ ।। जो कुछ करूँ सो कहें 
आप मै फिर मै रहेूँ अ्रकर्ता । कर्ता क्रियगाण नहीं मुझ में को भोगे को भर्ता ॥। ३ || 
खितवूँ कौन कौन चितवत है चितवत चेता नाँंही। मान कड्टे निज चेतन हैतू 
जो देंखे तुझ माँही ।। ४ ॥। 
॥ गान ॥। 
राग भैरवी ॥ ताल तिताला ॥ 
अब हम भीतर रहे भौर देखें ।। टेर ।। 
जंदा जदा कह कर म॑ हार्‌यों आखिर जुदा न पायो । मेरो मुझ से मित्यो मै आके 
दूमर कौन दिखायो ॥१ || दूर कहूँ तो तिजर न आवे निकट कहूँ कहां कहिए । दर 
मिकट सब कहन मात्र है तेरा तू ही मिलइए ॥ २ ॥ देवदाथ सिने ब्रह्म निष्ठा, 
उनही से तत्व चीना । मारनसह झब चास और नामी दो हू भाव तज दोना ॥ ३३वा 


४३ व्यावहारिक आत्मज्ञान 


0 गान 
राग भैरवी । ताल कैरवा ॥ 
सखी कौन से मन्दिर जाऊँ, घट में श्री कृष्ण मनाऊं ॥ ठेर ॥ 
आप ही देव आप हीं पुजारी, आ्राप श्राप में ध्याऊं । अपरणी सेवा करूँ श्राप से, और 
न दरसण पाऊँ ।। १ ॥। दशवें द्वार बिच सन्दिर सुन्दर, ताके पठ उघड़ाऊं । मूरत में 
निज सूरत दरसे, ऐसो घट ठहराऊँ ॥ २॥ आप ही कृष्ण आप भयो गोपी, निश्चय 
रास रचाऊँ। द्वादश सो वृन्दावन कहिये, इत उत ना भटकाऊँ ॥ ३ ॥ देवनाथ 


ग्रु सहज स्वरूपी, सहजे सहज समाऊँ । कहे मानसिह मिल्यों अभय पद, क्यूँ मैं 
बहिर जाऊँ। ४॥ 


॥ गान ॥ 

राग जौनपुरी टोड़ी । ताल दीपचन्दी ॥। 

सजनी पर घर क्‍या हरि पूजे ॥ टेर ॥॥ 
उदर भरन के काज करें सव, इन खुद को नहीं सूझे | ये कमा दिखावें खुद ही बापुरे, 
आप ही जाल अलूझे ।। १॥ कीच कीच ते धोवन लागे, कैसे कीच उत्तरीजे । 
श्र मसाला देवेत नाँही, तू इनमें क्यों भरमीजे ।। २ ॥। वन्धे कहे बन्ध मैं छोड़, 
किम कर सन ही पतीजे। सान कहे अब मान बावरी, भूल विश्वास न कीजे ॥)। ३ ॥ 


0 गान [| 
राग जौतपुरी टोड़ी । ताल दीपचन्दी ॥॥ 
झाली तू कौन से क्ृप्ण को ध्यावें। कृष्ण अनन्त एक कृष्ण चाही, का के दर्शन 


पावे ॥डेर ॥ 


कृप्य और गोपी गिनन तू बैठे, दो गिनत गिनत थक जावे। जाते कृष्ण की उत्पत्ति 
कहिए, ताहि को क्‍यों न मिलावे ॥॥ १॥| नाम जपे तो नाम कहाँ है और नाम में क्या 
पावे ॥ नाम न जप मिलजा नामी में, तो निज में निज ही समावे | २ ।। करके 
रास बिलास करे नित, क्‍यों व्यभिचार वढ़ावे। मूरख जन व्यभिचार ख्वृर क्र, 
ऊमर मुफ्त प्‌ भावे ॥॥ ३ ॥ प्रथम देख उपनिपद्‌ को, और गीता वाद दिखावें । 
रूप विराट प्रत्यक्ष ममूना, कब तक कह समझावे ॥| ४ ।। कैते कृष्ण अर्जन भये केते, 

भाई कुछ पाण्डु समावे । कई रघुनाथ लखन कई सीता, अव गिनती कीन लगावे || री] 


संघ ते लघू दीरघ ते दीरघ, सब्र उन माँहि समावे। मानसिह मिलजा अब ही ते 
क्यों श्रम में भरमावे ॥ ६॥॥ हैं 


मान पद्य-सग्रह 


॥ दोहा ।। 


संत करे और नही करे, करत ग्रकरता होय। 
ग्रहण त्याग दोन नहीं, है सनन्‍्यासी सोय ॥ 
पकड दो क्‍या त्याग्यों कहा, यह कुछ समझ न आय । 
पकडयो जाको त्याग दे, तो त्याग कहाँ रह जाय ।। 
करम वीच कुकरम बने, ताकों देह मिटाय । 
नियत कर्म जो कीजिये, सो फिर बॉधत नाँय | 


॥ स्वया ।। 


वाचक ज्ञान में ध्यान धरे सत्र राचक ज्ञान तो विरला उठावे। 
दो शिर हो जिन के तन पै वे राचक ज्ञान में सुरत रमावे ॥ 
एक शीश धरे शुर चरणां दूजे से व्यवहार चलावे । 
व्यवहार करे और शो रहे रग लागों सो उतरण नहीपाबे | 
हरप मे हूरप न शोक में शोक है एक सरीसों जोग कमावे । 
नूपमान कहे वो साधु हमे प्राणों से भी झति अधिक सुहावे ॥| 


॥ यान ॥। 
राग प्रभाती । ताल कैरवा !। 
वाह घाह मौज बताई नाथजी, वाह बाह मोज बताई रे ।टेर 


जन्म झनेक वहुत मैं भटक्यों किन हु न राह दिखाई रे। पिछली बात थाद मोगे 

आ्रावे जिय धडकत उर माँई ॥॥॥। पेज पूज पत्थर पाथर को यांको ग्रन्त न झ्राई 
रे । पोला पोल डोल नही दीसे बह जातो भव माई रे २।। राज करे भ्रव ढ़ ख नहीं 
हमको और सुख भी व्यापे नॉई रे । राजा वजीर बने चाहे कोई याको किक्रि त 
आई रे।। ३॥। चाहे कोई ले तखते विछावो भूली सैज भलाई र३े। सैज तखत मोये 
दीखत एक से न्यून विशेष न पाई रे ।| ४॥ चाहे रहें पहाड़ जड्जल में चाहे रहें 
गढ़ के माँई रे। सव में मैं श्रौरसव है मुझ में यह है खुद मस्ताईं ₹।। क्या 
राज दड में दड़ देऊँ मे पालन करूं सदाई रे। पाप पुन मेरे एक वसेबर यह 
गीता मे गाई रें॥।६।। देवनाथ ब्रह्म निष्ठा पाये जब यह अबम्धा आई रे।। 
मान कौट से भवर भये अव भवर में भवर उदाई रे॥७॥। 


झ््पू व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥ गान ॥ 
राग भैरवी । ताल तिताला ॥॥ 
कौन रयो मो से न्यारो संन्यस्त अब कौन स्यो मो से न्‍्यारों ॥ देर ॥॥ 

कियी सन्यस्त मैं ने तो ऐसो जैसे अर्जन श्याम पुकारो | घर बैठे सन्यस्त मिले तो 
कौन बने भिखियारो ॥ १ || कौन उठावें दण्ड कमण्डल कौन सहे शिर भारो । 
जन्म अनेक घरों ही उठायो मुश्किल भार उतारो ॥। २॥ खर कूकर मै भयो घर्ां 
घणां दिन ढोय ढोय भार मैं हारो । अ्रव के उतारी श्रज्ञान झूल शिर डूबत जात 
निकारो (॥ ७ ॥ बहुत कठिन तो उतारी गुदड़ी फिर क्यों गुदडी डारो। कौत रंगे 
रंगावे कुण यह कुण सहे कप्ट अ्रपारो ॥| ४ || गीता अन्त कृष्ण यह कहे है सव तज 
शरण हमारो। घशरण तो दूर हम मिले उसी में पाखंड दूर निवारों ॥॥ ५ ॥। 


देवनाथ गुरु दया करी जद विगड़यो काम सुधारो । मान कहेइस गाफिल पन्थ में 
भूल पाँव मत डारो ॥ ६ ॥। 


॥ गान ।। 
॥ राग विहार ताल कैरवा ॥ 


साधो मैं तो असल जोग का जोगी रे। असली छोड़ नकल कुर लेवे, कौन बरो 
ऐसा रोगी रे ॥ टेर ।॥ ; 


कव अर्जुन ने जोग कमाया, कव जिन प्राण चढ़ाया रे । भीता मात्र सुणी उण कानाँ 
निज निश्चय उर आ्राया रे ॥ १॥ जनक राज कब बन को गया था, कब जिए 
प्रासग्ण जमाया रै। श्रुव ने ध्यान श्रटल धर लीनो, किए जाने जोग बताया. 
*९॥ २ | गृहस्त संन्यस्त और वानप्रस्त में, लागो रहें एक धारी रे । चारों ही एक 
एक रद चारों, नित प्रति हू मैं ब्रह्मचारी रे॥ ३ ॥। घर को त्याग जाय जो बन को, 
उन ने क्या कुछ कीना रे । घर में रहे और घर को ओलखे / ऐसा साधन में ने लीना 
रे। ४ । किनका राज और किनका मैं राजा, वया भोगं॑ ने क्या भोगी रे। राव ने 
रैंक कोई नहीं मो में, श्रतम एक संयोगी रे ।| ५॥ देवनाथ गुरु सदा ही श्रानन्‍दी, 
कलम ज्यों मो्ी )े । मानसिह अब रह क्‍यों न्‍्यारी, कारण कौन वियोगी 


मान पच-सग्रह 


॥ दोहा ॥ 


सत्र करें और नहीं कर, करत ग्रकरता होथ। 
ग्रहण त्याग दोनूँ तहीं, है सन्‍्यासी सोय ॥ 
पकडद्यो क्या त्याग्यों कहा, यह कुछ समझ न झाय । 
पकड यों जाको त्याग दे, तो त्याग कहाँ रह जाय ।। 
करम बीच बुकरम बने, ताकों देह मिटाय॑। 
नियत कर्म जो कीजिये, सो फिर बाँधत नॉँय॥ 


॥। सववेया ॥॥ 


वाचक ज्ञान में ध्यान धरे सत्र राचक ज्ञात तो विरला उठाये | 
दो शिर हो जिन के तन पै वे राचक ज्ञान में सुग्त रमावे | 
एक शीश धरे गुर चरणाँ दूजे से व्यवहार चतावे । 
व्यवह्वार करे और राचो रहे रग लागो सो उत्तरण नहीं पावे | 
हरप में हरप नशोक्र से शोक है एक सरीसो जोग कमाने । 
नूपमान कहे वो साध हमे प्राणो से भी ग्रति भ्रधिक सुहावे ॥| 


॥ गान ॥॥ 
राग प्रभाती । ताल कैरवा ॥॥ 
धाह वाह मौज बताई नायजी, वाह वाह मोज बताई रे ॥टैर ॥। 


जन्म भ्रनेक बहुत मैं भटक्यों किन हैं न राह दिखाई रें। पिछली दात याद मोये 
आाबे जिय धडकत उर माई ॥॥। पूज पूज पत्थर पाथर को यांको अन्त ने॑ भ्राई 
रे । पोला पोल डोल नही दीसे वह जातो भत्र माई रे ॥ २॥। राज करे झव दु ख नही 
हमको और सुध् भो व्यापे नाई रे । राजा वजीर बने चाहे कोई याको किकर न 
आई रें॥ ३ ।। चाहे कोई ले तखत बिछावों सूली सैज भलाई रे। सैज तखत मोयें 
दीखत एंक से न्य्न विशप न पाई शी॥ ४ || चाहे रहें पहाद जड् त्तमें चाहे रहूँ 
गढ़ के माँई रे। सब में में सौर सव है मुझ में यह है खुद भस्‍्ताई ₹।| ५॥ 
राज देड में दड देऊँ मैं पालन करें सदाई के । पाप प्र मेरे एक बरोबर यह 
गीता मैं साई रे॥ ६॥। देवताथ ब्रहा मिआ पाये जब यह अवस्था आई रे | 
मान कीट से भवर भयें ्रव भवर में भवर उदाई रे॥ ७ ॥॥ 


ड्‌ व्यावहारिक आत्मज्ञान 


) गान ।। 
राग भैरवी । ताल तिताला ॥॥ 


कौन रथो मो से न्यारी संच्यस्त ग्रव कौन रयो मो से च्यारो । देर ॥ 

कियो सब्यस्त मैं ने तो ऐसो जैसे अर्जुन श्याम पुकारो । घर बैठे सन्यस्त मिले तो 
कौन बने भिखियारों )। १॥ कौन उठावे दण्ड कमण्डल कौन सहे शिर भारो । 

जन्म अनेक घणो ही उठायो मुश्किल भार उतारो ॥। २॥ खर कूकर मैं भयो घण्ां 
घणां दिन ढोय ढोय भार मैं हारो । अरब के उतारी भज्ञान झूल शिर ड्वत जात 
निकारो ॥। ७ ॥| बहुत कठिन तो उतारी गुदड़ी फिर क्‍यों गृदडी डारो। कौन रंगे 
रंगावे कुण यह कुण सहे कष्ट भ्रपारो ॥। ४ ॥। गीता श्रन्त कृष्ण यह कहे है सब तज 
शरण हमारों। शरण तो दूर हम मिले उसी में पाखंड दूर निवारों || ५ ॥ 


देवनाथ गुरु दया करी जद बिगड़यो काम सुधारो । मान कहेइस गाफिल पन्थ में 
भूल पाँद मत्त डारो ॥ ६ ७ 


॥ गान ॥। 
४ रझुग विहार त्ताल कैरवा 


साधो मै तो श्रसल जोग का जोगी रे। असली छोड़ नकल कूर लेवे, कौन बरे 
ऐसा रोगी रे ॥ टेर ॥॥ 


कब श्र्जुन ने जोग कमाया, कव जिन प्राण चढ़ाया रे। गीता भात्र सुणी उस कानाँ 
निज निश्चय उर आया रे ॥| १ ॥ जनक राज कब बन को गया था, कब जिण 
आसण जमाया रे। शक्षृव ने ध्यान अटल धर लीनो, किए जाने जोग बताया 
रे॥ २ ॥ गृहस्त संन्यस्त और वानप्रस्त में, लागो रहूँ एक धारी रे । चारों ही एक 
एक है चारों, नित प्रति हू मैं ब्रह्मचारी रे॥ ३॥ घर को त्याग जाय जो बन को, 
उतर ने क्या कुछ कीना रे । घर में रहे और घर को ओलखे / ऐसा साधन मैं ने लोना 
रै॥४॥। किनका राज और किनका मै राजा, वया भोग ने कया भोगी रे। राव ने 
रेंक कोई नहीं मो में, ग्रातम एक संयोगी रे ॥ ५ ।। देवनाथ गुरु सदा ही आनन्दी 
रे ज्यों सोगी रे । भानसिह अब रह क्‍यों न्यारी, कारण कौन वियोगी 


॥ सबैया ॥ 
सब व्यवहार करे जग में और मन को 


अल सुपप्ति गफा में बैठावे ] 
पैक बितक उठे सन में नहीं सब कृछ 


करे और नाँय लिपाबे | 


मान पच्च-सग्रह ड्टृ 


दे उपदेष जगाय सत्री जग॒ अपने जैसो वनावन चाबें। 
दृ ख और सुख को पाँव तले दे निर्भय रहे नित मौज उतरे । 


सन म्‌ रदा और चेवतव साथ है यो हे जीवद समात्रि लगावे । 
चुप मान कहे कोई ऐसों मिले तो वो साधु जन मोहे सुद्दावे ॥ 


॥ दोहा ।। 


मसानसिह करणो सो कर, इण खटपट के माँय । 
खटपट मिटियाँ क्या करे, पीछे बरशासी नाँय ॥। 
मानसिह जब तन रहे, तो खटपट इनके लोर ) 
तन मिटियाँ मिटसी यदि, तो फिर करसी कौन विचार ।| 


॥ सवैया ॥। 


श्राप द खी और आप सुखी है आपही झ्रपनों सान्‍्यों कीनो | 
आप ही राव और रक हो झाप है आपटही ग्रापकी जो नहीं चीनो । 
आप ही ब्रह्मा विप्ण है आपही आपही शकर रूप घर लीनों | 
आपकही न्‍्यारों भयो जग से और आप फितुर सबी यहू कीनो । 
आपको झापदी भूल गयो गुरु देव हु चाय मोकों कड्ट दीनों । 
मान को आन गयो संगरों अरब मेरो ही मेँ मुझसे मुझ च्ीनो ॥॥ 


0 गान ॥॥ 
राग सारग | ताल करवा ॥ 


साधों भाई खट पट बुरी बलाई | इण खट पट में चट पट लखलों, अवसर 
बीतो जाई ॥। टेर ॥। 


खट पठ बीच लल्या सो ही लखिया, दतर भेद कछु नाँई। इतर कटे सो चीन्हें नाँही, 
है इन खट पट मांई ॥ १॥ था खटपट तो नित ही चाले, जिन खोज्या तिन पाई । 
इनलें बिलग होय कहाँ जावे, अवर ना मिलें उपाई ॥ २॥ जव लग देह तव लग 
खटपट है, देह मिदे मिट जाई। ताते इनमें लख निज आतम, घर निश्चय उर माँई 
॥३॥ देवनाथ गुर मिले सुख सागर, जिद मोह़िं राह बताई । इस खटयट में झ्रमत 
रस है, समझ बिन नहीं पाई [४॥ 2 


४७ व्यावहारिक आत्मज्ञान 
॥ सवैया ॥ 

चारों ही वेद पुराण अ्रठारह पट शास्त्र सब ही पढ़ गाये । 

एक शत आठ पढ़े उपनिषद्‌ हमको तो त्याग नही दरसाये । 

भेरो ही रूप है विश्व सभी यह मेरे सिवाय कोई ओर न पाये । 

नुपमान कहे अब त्याग किन्‍्हें भगवान्‌ नहीं कहूँ त्याग बताये ॥। 


॥ सवैया ॥। 
च्यारों ही वेद कह्मयों “तू है” उपनिपव यों ही मोय बतायो । 
पट शास्त्र पुराण अठारह सव मेरे सिवाय कोई और न गायो। 
मैं ही हूँ कोई दूजो नहीं फिर त्याग किन्हें और क्या पकड़ायो। 
मेरे ही मैं को त्यागूं कहो किम त्याग दियो जो त्यागत चायो | 
देह अ्भिमान बन्यो मैं बैठो बस ये ही जरूर ते दूर पड़ायो । 
न्‌प मान कहे यह साचो त्याग गुरुदेव ही नाथ ने मोय बतायो ॥॥ 


॥ गान ॥। 
राग सारंग । ताल कैरवा )। 


ऐसो मैं तो झजर अमर संन्‍्यासी । त्याग ने ग्रहण करो कोई दूजो, ज्याँ रे 
मन होय उदासी ॥ठेर॥ 

देऊ जिन्हें श्रव मैं दंड देऊँ फिर क्यों दण्ड उठाऊँ। तीनों ही लोक दण्ड सम मेरे कहो 

कंसे दूर हटाऊँ।॥। १ ॥ रेचक पूरक करे कु कुम्भक कुण कोई द्वार मुंदावे । 

सहज संन्यास पायो निज घर में भ्रव कुर बाहिर जावे ॥| २ ॥। कपड़ा रंगू तो होय 

फिर धोला मांग्योड़ो खूट जावे । आतम भीख आप सूँ ही मांगी कदेई खटरण नहीं 


पावे ॥३ ॥ राज करूं संन्यास जिसो सुख दुःख नहीं आ्रावत लिगारा । मान कहे 
मानों होय मरजी जैसो जनक पुकारा ॥॥४)। 


॥ गान ॥। 
राग सारंग । ताल कैरवा ॥ 
भागा भरम हमारा; अब मिल गए प्राण आधारा ॥ हेर ॥ 
लख चौरासी भरम में भरमे भूल पड़े जग सारा । मेरी इच्छा सब जग कहिये मझ से 
नहीं दुबारा ॥। १ ।। वेद ग्रन्थ भागवत गीता कह ललकार के सारा। समझे नहीं 
दोप दे दाँ ने भूले भरम विकारा 


कारा।। २॥। ना कहीं गया नहीं कोई आया ज्य॑ का त्य॑ 
ही विचारा । कर का कंगरा खोय भूल से ढूंढ़ लिया जग सारा ॥ २॥ देवनाथ 
गुछ मिले समरथी मान यों परख पियारा । ब्रह्म जीव ईश सब कल्पित मेरा रूप है 
सारा ॥४॥ हे 


भात पद्य-सग्रह रद 


॥गान ।। 
राग सारग । ताल करवा ।। 
खोजत श्याम मिलाया, सर्खी घर में प्रीतम पाया ।। टेर।। 


काशी मथुरा और द्वारका भटक भटक दुख पाया । बद्रीनाथ केदार गये हम 
कोई ने पीव मिलाया ॥ १ ॥ रासेश्वर जगदीश गये हम चारों धाम फिर धाया | 
भटके धाम काम सत्र त्यागे पर श्याम निजर नहीं श्राया ।। २ ॥ बेद और ग्रन्थ पढ़े 
उपनिषद्‌ कई ले अर्थ सुनाया । सूव सूत्र खोज हम बैठे कही निजर नहीं झाया 
] ३ ॥। ग्रन्त कररा च्यार जब खोजे च्यार से तीन बनाया । तीन से दोय एक कर 
लीना शेष रह्या सोई थाया | ४॥ गो अतीत गोपाल रहत नित सब है उनको 
माया। माया ब्रह्म ब्रह्म सो माया माया त्रद्म समाया ।। ४ ।॥ देवनाथ गुरु मिले जो 
साचे भैदाभेद सिटाया। मानसिह मरे नहीं जन्मे शुरू हता सो पाया ॥ ६ ॥। 


॥ दीड़ा ॥ 


मानसिह इसा जगत में, घर घर में ब्रह्म ज्ञान । 
प्रसल बात ने भूल गया, सबी बिगाडी त्ान ।। 


॥ सवैया ॥ 


वरिष्ठ महा म॒नि श्रेष्ठ अति उनने यह बात सभी सुरझाई । 
पर गृहस्थ सन्यस्त की सुरझी नहीं उनही जो रखी उस में उरझाई । 
गहुस्थ सत्यस्थ और वातप्रस्थ ब्रह्मचर्य को उनने भी फॉक पजाई । 
इडब गये यूँ जीव किते तिरनें की पाज कछ ना उपाई। 
पर कृष्ण तो नेक रखी न कोई जो साफ स्पष्ट हती सो सुनाई । 
मान यह काम तो सान्ती विंगाइ यों जिन टीका की जो अटीका बनाई ॥। 


॥ स्वया ।। 


वस्त्र रग्या नट्टी कान फड़ाये नहीं मैं कान में मुद्रा चढाई। 
कंगन कड़ा कछू नहीं पहरघा तहीं मैं कीनी जगत ठगाई । 
नही रद्ाक्ष तुलमी की माला नहीं ले चिम्मट घूणी लगाई। 
नही मैं चौरासी प्रासग कीना नहीं मैं समाधि की साज सजाई | 
रेचक पूरक कुम्भक नही कीता प्राण को नही तकलीफ पहुँचाई। 
नही मैं कव हू भूख मरचों नाँटी कभी मैं खूब ही खाई । 
ना कोई देव की पूजा कीनी ता कोई मेरी ग्रूजा कराई। 
ना कभी दण्ड उठायो हाथ में ना कभी कीनी मेँ स्वान डराछई , 


रह 
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गुहस्थ संन्‍्यस्त की कौन बरोबर च्यारों ही साधन एक समाई। 
अब न करूं न भरूं कब हू करण अकरण तो सब ही मिटाई। 
सात की तान गई जब ही आये गुर्दव नाथ शरणाई। 
नाथ को हाथ लग्यो शिर पर फिर नाथ भये क्यूँ अनाथ कहाई॥॥ 


॥ सव्वैया ॥॥ 
दौड़ ही दौड़ के जात संन्यत में जो माँग के खानों तो यहीं पर खावो । 
जो न कमाने की हो शक्ति तो माँगो भला कोई नहीं अ्रठकावों । 
संन्यस्त करो संन्यस्त करो इन में कहा कुछ निहाल करावो । 
ग्‌हस्थी रहो और संन्यस्त करो तो संन्यस्त को आनन्द सो तुम पावो । 
व्यवहार के वएए लगे सो सहो सब डर के दूर अलग मत जाबो । 
गृहस्थ के बीच संन्यस्त बने वो ऐसो बने कि फिर न उतरावो ॥॥ 
शुरु देवनाथ ने गुहस्थ संन्यस्त को भेद हमें सत सत समझावो । 
मान को जान पड़ी जब ही इस गृहस्थ के बीच संन्‍्यस्त कमावो |॥ 
॥ गान ॥॥ 
राग विहाग । ताल कैरवा ॥ 
साधो भाई देखो लैन हमारी रे। मुड़दा सो तो मौज उड़ावे, 
जिंदा फिरत भिखारो रे ॥ टेर ॥। 


मूड़दा सो तो भोग सब भोगे, फिर भी रहे ब्रह्मचारी रे। जिन्दा फिरता यूं सिर 
कूटत, मिले न एक हू नारी रे ॥ १ ॥ मुड़दी होय करत बादशाही, कब हू ने उतरे 
शाही रे । जाय बादशाह उन से मांगे, वो कछ मांगत नाँही रे।॥॥ २ ॥ काल को काल 
काल डरे उनसे, वो नहीं डरत -लिगारी रे। निस दिन मौज करत वो-वबैठा, 
खोले मोक्ष दवारी रे॥॥२॥ जो आवे मुड़दा करे ताको, आप समान कर डारी रे । 
काड़ा भू ग उड़ाय संग में, सोफं शब्द उचारी रे ।१ ४ १ देवताथ ग्रु दश में दरस्था 


कर लीना भव पारी रे । कढ़े मानसिह 
रे ॥५॥ 


में मुड़दा, जिन्द, ही जिन्द विचारी 


' || स्वैया ॥ ' 
जोग में भोग और भोग में जोग है जोग और भोग यह एक समाना | 
भोगी कौन तो जोगी कौत है यह दोनों मिथ्या ही ज्ञाना । 
जोगी बनूं तो विजोगी कद था यह गरु मन्त्र कह्ो मेरे काना । 
मान को मान गयो मन तो अब मात्र उतर हो गयो निर्माता |) 
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॥ सवैया ॥॥ 
जोगी बने जो विजागी हुए हो हम तो विजोगी भये नही सपने | 
रोगी होय वो पिये दवाई गुल देव हु नाथ नें काटी केह्पने । 
मान तो जोगी स्वत ही हते जोंग आध्यात्मिक पी लिये दोने । 
मान को मान तो दर गयो गजत्र जागे तो कौन और को फिर सोने ।। 


॥ गात ॥। 


राग आसा । ताल दीपचर्दी ॥ 
साधों मैं तो ऐसा जोग कमप्राया | जोग न करे जुगत से जीऊँ, नांहि 
गया नहीं आया।॥ टेर ॥ 
रेचक पूरक कुम्भक नही कीना, ता कोई श्वास हिलाया । नहीं मैं प्राण पर्शचिम 
दिश घेरया, बक नाल नहीं घाया । १।। झोह सो5ह शन्द नहीं सिमर्‌या, ता कोई 
एवास उठाया । मेरी तार लगी अब सुझ में, यो निमरधय कर पाया ।। २ || जोग में 
भोग और भोग माहि जोगी, ऐसा आनरद सोय आया । गेरा स्वरूप मोहि बिच 
जाण्पा, नही कोई स्वाग सजाया | हे ॥ देवनाथ गुरु मिलया दया कर, जद यह मोग 
सिखाया | सहज समाधि मान ये; लागी, नहीं कोई गगन चढ़ाया | ४ |। 


॥ गान ।। 
राग आसा । ताल दीपनन्दी ।। 


साधी मैंतो ऐसी लगाई भमाधि | चेतन हुँ और रहत समाधि मे, 
नहीं कोई वाद बिवादी ॥ टेर ॥। 


मुझ में जगत, जगत में मैं € रहता श्रादि सदादि | न्‍्यारों समझ श्वास कौन रोरी, 
कौन यह करे उपाधि ॥ १ ॥ प्रीतम प्यारी स्यारा /ता ते , एक करी वॉरी सादी | 
स्‍्थारी प्रौतसस एक सित्या अब, नहीं होवें नाणादी ॥ २।। भला जीव बैठा प्राग 
हुलावे, ज्यॉरे मन में श्राग नहीं दाजी । मैं तो मेरा मुझ से ही समझया, अब नहीं 
राजी वबाराजी ॥ ३ ॥ देवनाथ गुरु हाथ पकड़ के, देव मिलायो झनादि। मानसिह 
मेरा मैंही हूँ, स्थिर भया एकण थाती ॥ ४ ॥। 


॥ कैंदितत 3॥ 


हु न त्यागे हम गये नहीं वन में कहा, लीनो ने सन्‍्प च्न्नही 
रगायो है। त्याग हू को त्याग जान बैठ गयी घर मैं मान, भान कै मासयो तो महान्‌ 
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वन आायो है। मान को खोय मान पावे तू जब ही मान, मान को छोड़ निर्मान ही 


कहायो है । कहे यूँ मान जब मान को मेद दियो, मान को मारथो तो महात्‌ 
आप ही जो पायो है।॥ 


रु 


॥ गान | 


तर्य वाणी । ताल कैरवा ॥। 
साधो मैं तो इस विध सिमरण कीना ॥ ठेर ॥ 
होठ न हिले कंठ नहीं थाके सो जुगती कर लीना । स्वासा नाँय जरा दुःख पावे विन 
मुख अमृत पीना । १॥ माला न फेरी घस्या नहीं मण का कष्ट हाथ नहीं दौना । 
पकड़ सुरत लिज माँहे रोक ली सव ही भये मत हीना ॥ २ ।॥। मौन न लिवो गुफा में 
न वैद्यों नहीं उपवास जो कीना । मूल कमल से दशवें तक ये बाजी है वेहद वीणा 
॥ ३ ॥। भगवाँ भेप किया नहीं तन पर स्वांग सज़ाई न कीना | नारी नतजी भग्या न 
जंगल में घर में ही घर हेर लीना ।। ४ ॥। परा पश्यस्ति मध्यमा बैखरी च्यार एक 
सी कीना । इन च्यारों का दुष्टा हु यैं दुविधा नेक रहीना ।। ५ )। देवनाथ गरु मिले 


ब्रह्मनिष्ठा देव स्वरूप कर दीना । यह सहज मार्नासह समाधि कीनी सो ग्रातम 
चीना ॥ ६॥ 


॥ गाता ॥ 
राग काफी । ताल दीपचंदी ॥ 
हुवे कंसे वीर मरदाने; भारत बिच सन्‍्त सयाने ॥ टेर ॥। 


कीनो राज विचार कियो जिन, पृढ़ पढ़ बेद पुराण । ज्ञान विचार धार उर माँहि. 
दुःख संकट नहीं आने ॥। १॥ गरते राज भोग सब करते, छोड़त नहीं त्रह्मज्ञाने 
मरणों याद रहतो अन्तस में, धर्म में पीठ ना दिखाने ।। २॥॥ रामचंद्र से नीतिवान 
कुण,जिन ही वसिष्ठ गुरु माने पट प्रकरण में ज्ञान जो भार्यो, कहां वन गमन 

कराने ॥। ३ ॥ त्याग ही त्याग कह कह सब भागत, यह मति मंद शअज्ञाने । राम 
वसिष्ठ सम और कुरा ज्ञानी, उण क्यों नहीं त्याग बखाने ॥ ४ ॥ भीता कही 
कपरण सबी परा, त्याग कहीं नहीं आने । जोगी कर अर्जन से काढे तो को महाभारत 
>चाने ॥ ५॥ तज हथियार अर्जुन करे भगवाँ, तो सभी काम बिगड़ाने । कहो यह्‌ 
त्याग काम कहा आवे, ऐसो कुश जुल्म कमाने ॥| ६ ॥ जो संन्यास देत अर्जन को 

क्यों न दियो भगवाने जो आनन्द होय संम्यस्त में, तो क्यों नहीं कृष्ण उठाने ॥ ७ || 
यज्ञ करम जो किये होय क़छु, अर्जुन क्यों न कराने । यभज्ञ-हवन जो करत दो वा 


घड्टी, तो शत्र्‌ विजय पद पाने ॥। ८ | जो कुछ करे सो ही करम कहीजे, सहज होत 
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शत्र को शीश उतारण चात्यों हवीर तो झपनों शीश उतारे। 
नंप मान कट्ठे शिर दिया बिता नहीं वीर हूँ सच्चे कहावों मारे |। 


॥ गान ।। 
तज्ज बांणी की । ताल करवा ॥ 


साधो मैं तो ये ले शिर धर दीना। शीक्ष दिया फिर संशय किगारों, मुरदा मांग कर 
लीता, मेरें संतों, ये नें शिर धर दीता ॥। टेर ॥ मार था पाच पच्चीस तीस दश, 
कुट म्व॒ सबी क्षय कीना । उपर व्यवहार रखे नही अन्तर, थो कर 'याला पीना 
॥ १॥ सत्र कुछ करूँ नही कुछ भी, लखे साथ परबीना । गूँगे री गत गूगो जाएं, क्या 
जाणे मति होता ॥| ३ । देवनाथ #र समरथ मिलिया, उरा से ग्रातम छीना । 
भार्नासह नहीं चढत और रग, सदा ही एक रग भाता ॥।३ ॥। 


॥ सक्या ॥। 
घरबारी मिलो बहाचारी मिलो वनवासी मिलो चाह मिलो उदासी | 
देह ते हमको काम नहीं हम चाहत हैं सों मिलों परकासी । 
और नहीं हम चाहत हैं मन चाहत है सन्त जहा विलासी । 
नुप मान कहे ऐसे सन्त मिले तो फूट जाथ चौरासी। की फासी ।। 
॥ क्वैया ।॥॥ 


बान ही प्रस्थ सन्यस्त मिल, इन ते हम को नहीं काम लिगारी। 
७४२ में रह्मो चाहे बन में रहो, इनत हमकों वहा बात परारी । 
चाठ़े क्‍्चत वे तखत पै रहो, शो कचत्रन है सो कनक सारारों | 
नृप मात बहें वो तारे जन्री, जा के उर ग्रातम ज्ञान भरारी ॥। 
॥ गान ।। 
तर्ज बाणी वी । ताल कैरवा॥। 
देखो जग कैसा मति मर्द दीवाना । कहा न्यून इस गृहस्थ के माही, 
सो सन्यस्त में आता ॥| टैर ॥। 
गहरुथी राम वरसिप्ठ भर्य गृहस्थी, यृहस्थी जनक कहाना । गृहस्थी प्रद्दाद हतो धव 
गहस्थी, गे हस्थ में राम उिछाना ॥ 4 ॥॥ रह: थी हरिश्चद्न मोरध्वज गहस्थी 
कब सस्यस्त उठाता । भीष्म द्रोण सन्यस्त लियो नहीं, बाजे श्रेष्ठ महाना ।। २ ॥। 
कब तक वहूँ मैं गृहस्थ की महिमा, गावत वैंद पुराण । लावत है जिन गृहस्थ 
असल कर, साची त वबाव पिछाना ॥| है ॥ पे सत्‌ छोड झ्सत्‌ पद पकड गृहस्थयों 
को नाम लजाना । मानेसिह वे मनुष्य दुष्ट सम, वाँ से तो शूकर भलाना ।। ४ ॥| 


भर व्यावहारिक आर्टमेंशान॑ 


0 गान ।। 


तजे वाणी की । ताल कैरवा ॥ 
देखो मित्रो नारी किन्हें कब खावे । जुगती सूं रहो तो गृहस्थ 
न्यस्त सम, नारी ही नर उपजावे ॥ टेर ।॥। 
नारी नाम सुशत ही भागे, देखो विपरीत कहावे । नारी ऐसी बुरी तो करी क्यूं 
फिर कैसे जग उपजावे ॥ १॥ भोला जीव भरम में अलुभया, उलटो श्रथै वेताव । 
है तारी और नाहरी कह के, यूं कर जगत बहुकाव ।। २ ॥ अब उलट बी सुलटो 
करदो, जब आनन्द पद पावे । नारी है तो भअड़े कब थाँरे, नाहरी ती नाहर 


उपजाबे ।। ३ ॥ देवनाथ गुरु समरथ कहिये, सू्ताँ ने आय जगावे । मार्नसिह कहे 
छोड़ असत्‌ गृह, गुह सत्‌ पद ओलखावे ॥ ४ ॥। 


0 स्वेया ॥ 


नारी ही नारी कहते भगो मत ठहरो जरा कुछ बात सुनावो । 
नारो के कम मिटावे इल्हें और नाहरी के जो कमे सिखावों । 
तारी नारी रखो मत इनको त़ारी मिटाय के नाहरी बनावों। 
तारी की नाहरी बने जब ही तब ही तुम यह सद गृहस्थ कमावों । 
नप मान कहे यह नाहरी छते मकदूर क्या कामी हाथ लगावी। 
ग्राप ही कामी कुत्ते जो बने फिर नारी की नाहरी कैसे बनावों ।। 


' ॥ गान | 


गृ सारंग । ताल करवा ॥ 
कोई है गृहसत्त निवासी, सब बने असत्‌ गहवासी ॥| टे< ।। 


पर नारी सो मात वहन सम, समझ धरे विश्वासी । पर धन धूल सभान पिछाने, 
ब्रह्म तेज परकासी ॥ १ ॥ ब्रह्म तेज को प्रकंट करे नित, रवि सम रहे उजासी । 
कड़ अविद्या चूर करे यूं, ओलख लेबे अविनांणी (३८ ७ रहे गुहस्थ संन्यासी जैसो 
क्या कर सके संन्‍्यासी । जीवन्मुक्ति गुहस्थ में जोवे, भरम भेद उठ जासी ॥| ३॥ 
उठे बेठे खाबे पीवे, नि्मिष अलग नहीं जासी । तारो तार ग्रड़ी रहे निशदिन, य॑ 


'हस्थी संन्यासी ॥/४ १। देवनाथ गुछूमिले जो गृहस्थी, मेटो मंन*री उदासी ॥ मान 
गूहस्थ संन्यस्त एक सो, अब न बन संन्यासी ॥। ५॥। 


मान पंच-सग्रह ५६ 


॥ गान ॥। 
राग सारंग ताल कैरवा ।। 


तुम निज स्वरूप पिछानो, तुमओर भिन्न मत सानो | ठेर ।। 
स्वर्ग स्वर्ग कर भगो मती तुम स्वर्ग न कही ठिकानों | जीवंत सोक्ष करो तो करनों 
आगे नहीं भरमानों ॥ १ ॥ दूजों देव कोई नहीं जग में भूल भरम मत ढानो। 
ग्रातम एक परमात्म रूप है सो नहीं काहू से छानो ।। २॥| झ्ातम जिनने अ्रनात्म करो 
मत छाडों भेड बणानों । प्रत्यक्ष सिह भेड किस केवे आ काई मन में ग्रानों ॥ हे ॥! 
देवनाथ गुरु कृपा करी यह ना कोई आणों जाएों | मार्नासह घर बैटे मिलियों 
काहे को माग के खाणों ॥ ४ ॥। 


॥ दोहा ॥। 
कवि बचने 


बक कहे तृप मान तुम, बडे जबर हो भ्राप । 
राज करो दु ख सुख नही, नही भोगो सन्ताप ॥॥ 


॥ सवैया ॥॥ 
राजा वचन 


हा हा रे बक नू भूल गयो किम कौन को राज्य और कौन कमाने । 
मैं ही तो राजा प्रजा पुनि मै ही मै ही तो दु ख भौर सुख कहाबे | 
कौन है दु ख और सुख है स्यारो सो मोको स्यारों ही आन सतावे । 
दु ख सुख को मूल में ही हैँ एक कौत को दू ख और को फिर पावे | 
न्‌प मान कहे कंवि बक सुतो लू क्या मेरों कविराज कहाबे । 
मो संग रहे फिर काचों रह्यों और राच्यों नहीं लिज रंग न आवे ॥। 


॥ कवित्त || 

कवि वचत 
जानत हूँ मै आप है को जानत जनाऊँ फिर, काचो नही नृषति ताते फेर मैं बजायो 
है। काचो जो होत तो फिर मैं पकाथ देत, तुम ती शूर वीर निकस्पों क्षत्ञाणी को 
जायो है। साक्षात्‌ प्रगंटनों झर्जुन महूधर दैग़ मोहि, गीता को आन भ्रजहुन 
न विसरायों हैं। पाह रे वाह मान क्षमा करों मम्र अज्ञात, कह कवि बक जो बुछ 


भुन में कहायो है ।। 
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॥ कवित्त ॥ 
राजा वचन 
भूल कहा तुम्हारी बंक साची तो पूछी मोहि, जैसी तैं पूछी तैसी बात मैं सुनाई है। 
या मैं नहीं भूल नेक समझो मन वीच देख, देवनाथ कृपा ते जुगति यह पाई है। 
तु से कवि जो रवि के समान मिले, फिर काहे को अन्धकार जो रहाई है। रात- 
दिन खटकात रहत हरदम झटकात रहत, कूड़ो जो हतो नाथ करदी सफाई है। 
आव तो साफ मल रहित विश्षेप नहीं रंचक भर, जा पर कवि बंक तेरी होत चुटकाई 


है। कहे राव सार्नासह वाह वाह कवि बंक तुम, तेरी मा तोकी आन अमृत हू 
पिलाई है ॥ 


॥कवित्त ॥ 
राजा वचन 


चारणी के जाये में कदर नहीं इतनी होत, तू तो कोई व्यासादि श्रवतार घर आयो है। 
चारण और भट्ट जस कुजस के करणहार, क्या जो ताकत ब्रह्मानन्द रस उठायो है। 
मो को अचरज आत टूटी तेरी भरम रात, तू तो चारण नहीं कोई और ही कहायो 
है। जनम लियो तो ते भरलाँई लियो बंक, पर लक्षणों को देख कोई देव बन आयो है । 
जामें भी चपेट मेरी आन के लगी है तोहि, जाने कोई पूर्व पुण्य आन ग्रगठायो है । 
कहे राव मान कवि बंक तू बंक निकस्यो, नित नई बाँकी बाँकी बात जो सुनायो 
है 
॥दोहा॥ 


राजा वचन्‌ 


जैसे हम तैसो कवि, तैसो ही मित्यो दीवान । 
एक हतो ते च्यार भये, अब नहीं डर कछु आन ।। 
एक जो मुड़दा होत तो, फिर कोई मानत नाँय । 
मूड़दा तणो समाज है, जीवत कौच बताय ॥॥ 
॥ सवबैया ॥ 
राजा वचन - 
जान्यो हतो कवि वंक है जीवत मोते ही पहिले मुड़द-कहांयो । 
शुमान को मानत हो मन में इनको जो गुमान अभी न मिटायो। 
पर ये गुमान उत्तास्त और को अपनो गुमान कहीं दूर भगायो। 
जान्यों थो मैने कि उत्तम कनिष्ठक बोतोया में नहीं भाव रहायो:। 


मान पद्य-स ग्रह 


उत्तम ते तो लख्यों निज उत्तम सान कहें अब्रे आनन्द छायों । 
एक ते दोष और तीन भये झब तीन हू ते हम चार बनायों !| 


ग्रगम घर जोवियों रे जोगिया, अब में पलट माय ॥| टेर ॥ 


॥ सोरठ का दोहा ॥ 


मानसिह सोरठ करी, रहे सोरंठ बिच सॉय । 
अरब सूतों जाग नहीं, क्ञोंड जनन वर जोंग ॥ 
सोरठ मेरी धुन्दरी, मेँ सोरठ का पीव । 
मान पीव जीव में मित्या, ग्रव नही जीव नही पीव ॥। 
एक अरटठ चाले ज्याँ रे, नीर जो खूटे नॉस । 
मात कहे 'सौ-रट चले, क्यो कर जल खुट जाय । 
एक अरट को बाबडी, जिण में ही नीर झथाय । 
समान “सौ-रटॉ/ सूँ बन्धी, स्वप्न ने खूटरए पाय ।। 
सोरठ मोर० ते उडच्ा, हाड चामरी नार । 
ज्यों शूकरी ज्यों झोरठी, क्या शोभा करें यार ।। 
एक ही रटत जगाय दे, “सौ-रंट” भूंडी होय । 
मानसह सोरठ करे वे फिर क्‍यों कर सोय ॥| 
एक ही रट कानाँ सुनी, में गया दियाना होगे । 
'सौ-रठ' सून दो मानसिह, तो करन हाल बया कोय ।। 
म्हारे तो एक रट घणी, 'सो-रट' चहिये नाय । 
एक रट सूं धापे नहीं, चाढे लाखो वे रट जाय ॥॥ 
सोरठ सूततां जगाथ दें, मेतो मानूं नाथ। 
“सी रट” दूर है बापडी, वा तो एक ही देत जगाय ।। 
म्हारे तो एक रट लगी, नही सोवण रो काम । 
थारे तो "'सौ-सर्ट” लगी, भे त्यागों नीनद तमाम ॥। 
॥ गाव ।॥। 


शांग सोरठ गिरतारी । ताल कैरवा । । 


पद 


मेरो में मुझसे मिल्यो रे जोगिया, दुजों है न कोई पाय । दरस आपरते रूप ने रे 
जोगिया, तन सूँ मन समझाय | १ |) नारी सर मु नहीं हे जोगिया, मा कोई 
भ्राव भ्रमाव । ग्रहण त्याग कछु ना बने रे जोगिया, शुद्ध ही शुद्ध स्वभाव ॥ | 
है कहूँ तो ना बने रे जोगिया, नही कछु कहियन जाय । है नहीं के अध्य मे रे 
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जोगिया, जोयाँ आप समाय ।। ३ ॥। देवनाथ सुध देव है रे जोगिया, सैनी में समझाय । 
मान मिले उण सैन में रे जोगिया, क्या है किणएने बताय ॥। ४ ॥॥ 


॥ गान ॥ 
राग सोरठ-गिरनारी । ताल कैखा ॥ 
भ्रगम री नींद में रे जोगिया, विरलाई मौज उड़ाय ॥ टेर ॥ 


सोया असँगत दीन्द में रे जोगिया, कौत जगावरण जाय । कोई री ताकत नहीं रे 
जीगिया, सो ताहि सके जगाय ।। १॥ जागे तो सोणा नहीं रे जोगिया, सोवेरे 

जागे नाथ । सोवरा जागरा सूँ रहे परे रे जोगिया, सो निज जोग मिलाय ॥ २॥ 
स्वप्न सुपोपति जाग्रत नहीं रे जोगिया, तुरिया में सहज समाय । बेखटके री नींद 
में रे जोगिया, सोयाँ पीछे डर नाँय ।। ३ ।। देवनाथ गुरु देव है रे जोगिया, हाथ पकड़ 
ले जाय । मान गुरु शिष एक है रे जोगिया, वाणमी विलास थक जाय | ४॥॥ 


॥ गान ॥॥ 
राग सोरठ-गिरनारी । ताल कैरवा ॥. 


७ $ + 


चेतन मन जोय ले रे जोगिया, सो शुद्ध जोगी होय ॥ देर ॥ 
लित जाग्या कई जागणो रे जोगिया, नहिं सोया नहिं सोय । सूतो कहे सोई झूठ है रे 
जोगिया, दीवी अकल ने खोय ।।१॥ नहीं मरणों मरिया नहीं रे जोगिया, जन्मिया 
जन्म व होय । शुद्ध चेतनता में रहे रे जोगिया, यूं कर दुढ़ मन जोय ।। २ ॥॥ जोगी 
होय वार्ता करे ब्रह्म री रे जोगिया, वखत पड़याँ दे रोय। हरख शोक सू रहे परे रे 
जोगिया, सो निज सूतिज जोय ॥ ३ ॥ माला न फेरे मन्त्र ता जपे रे जोगिया, 
हरदम मस्त रहोय । मानसिंह उर सन्त ने सेरे जोगिया; जीव कहो मत कोय ।| ४]। 

0 गाव 0 2, 
राग सोरठ -गिरनारी । ताल कैरवा ॥ 
ह अ्रगम घर देश है रे जोगिया, बिना प्राण विन जाय ॥ छेर ॥ 

मैं आ्रासिक उण देश रा रे जोगिया, वा घर कोई न आय । उण घर वो नर आवसी रे 
जोगिया, जिनको जीवन नांय ॥ १ ॥ जीवतड़ा कई पच माययो रे जोगिया, गिणती 
,कीन लगाय | जिण जिण मन मुड़दा किया रै जोगिया, वे अब चुके नाँय ॥३२ ॥ चोरी 
“करे फिर चोर नहीं रे जोगिया, अवल साह र 


हकार रहाय। वो चोरा ने मार ले रें जोगिया 
असली फकर कहाये ॥३ ॥ जाग्रत सुपन सुपुपति रे जोगिया, सब इण माँय समाय 
तुरिया में सेहजे बसे रे जोगिया, सुरत लिवी अटकाय 


४ ॥ जीव न्ह्मा कछ रयो 


मान पच-संग्रह है 


नही रें जोगिया, क्या है कछ च बताय । नामी झनामी क्या कहें रे जोगिया, वचन 
विलांस थक जाय ॥५ ।॥ दवनाथ गर सहेज मिल्‍्या रे जोगिया, सहज में सहज 
समाय । मान जोंग और झजोग नहीं रे जोगिया, वो घर पीव मिलाय ॥६ | 


॥ गान 


राग सोरठ - गिरनारी । ताल कैरवा ॥। 


आनन्द निज रूप रे जोगिया, भरम जोग ने खोय ॥॥ टेर ॥ 
रैचक पूरक कुभक करे रे जोगिया, इणमें दुविधा जोय । शुद्ध समाधि होय रही रे 
जोगिया, दुविधा में मुकिति न हाय. ॥॥ १ ॥ मूल महल कुण बन्ध करे रे जोगिया, 
नाभ कमल कुण सोय । उल्टी बक कौण चढ़े रे जोगिया, कौण मेल ने पोय ॥२ ॥ 
सवही तो ख लिया पड्या रे जोगिया, श्वास हिले नही कोष । परख लियो निज पीवदे 
रे जोगिया, युँसन्‍्मुख दरमण होय ॥।३ ॥।देवनाथ गुरु देखिया रे जोगिया, श्र नही 
दीसे मोय । मार्नासह भ्रव एक मिलया रे जोगिया, दुजो किण बिधि होय ॥४॥ ॥| 


॥ गान ॥! 
राग सारग । ताल कैरवा | 


मैं तो मेवक अपने को रे सन्‍तो, में सेवक झपने को || टैर ।। 
गरु न चेला ए तोचे झमेला, मेरे काम नही है तपने को ॥ १ ॥ किन को राज प्रजा 
फिर कित की, सह तो रूप बन्यो है कल्‍्पने को ॥२ ॥।ग्रहल राज तज आबे कण इनमें 
यह तो ठाठ सभी स्वपप्नें को ॥३ ।।मान को जाप आप कर लीनो, अब काम नही 
जपने को ॥४ || 
॥ गान ॥। 
राग रारग । ताल कैरवा ।। 

साधी अब न्‍्यारों ही नगर बसायो । जो कोई मिले जाने अपनू नगर के, जिणस 
प्रेम लगायो ॥ तेर ॥। 
स्पारों नगर जाकी स्यारी परजो, स्थारी ही भुष सजायो । झपना राव झाप ही है झब, 
श्रौर को डर नही लायो ॥१ ॥ ऐसो नगर कदेई नही बिनमे, सहने स्वराज्य कमायो 


ही चाकर किणरो झपतो ही रूप दरसायो २ ॥ देवनाथ गुरू 


नही ठाकुर नह हि कर ते 
मगर के नेता कबहू, दु ख नहहिं पाया । मान कह रह अखण्ड नगरी में खण्ड झेश नदी 


घायों ॥ है १ 
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॥ गान ॥) 


राग विहाग । ताल कैरवा ॥। 
साधो भाई सो निज राज हमारा रे। क्षर अक्षर लागे नहीं कोई, 
जाणे जाणन हारा रे ॥ टेर ॥। 


पाँचो म्रात पकड़ के मारा, कुटुम्ब मार दिया सारा रे। साढू साली सुसराँ ने 
सासू, पकड़ सबी को मारा रे ॥| १ ॥ सतगुण रजगुण तमगुण तीनों, ल्षिविध 
नाश कर डारा रे। सात ही सुन्न छेद कर पहुँचे, आनन्द बढ़त भ्रपारा रे ॥॥ २ ॥॥ 
ओह सो हूं शब्द थके दोतं, ना कोई शब्द उचारा रे। नाम ने नामी लगत नहीं कोई, 
अपणोे आप विचारा रे ॥। ३ ॥| देवनाथ रु मेहर करी जद, कीना शब्द उजारा रे । 
मानसिह स्वतः परकाशी, मुझ से कोई नहीं न्यारा रे ॥। ४ ।॥ 


४ गाने 


राग बिहाग । ताल कैरवा ॥ 
साधो भाई श्र वीर हूँ मैं वाँका रे । मारूँ मरूँ डरूँ नहीं 
किन से, जम बन्धन तोड़ नाँखा रे ॥। टेर ॥ 
लीनो खड्ग हाथ में अपने, इत उत काहे को झाँका रे। झपट झाट दुश्मणा को मारी, 
ऐसा हूँ म्रसल लड़ाका रे ॥॥ १॥ मुड़दा होवे ज्याँ ने जीवारऊं, जीवत मुड़दा कीना रे 
उलटो ज्ञान सुलट कर देऊं, उलटा सुलठा कीना रे || २ ॥। ज्ञान बारूद वन्दक 
नाम की, कीना शब्द भड़ाका रे । विन सिर होय सोई तर सेहवे, सन्‍्मुख् अजब 
तड़ाका रे ॥ ३ ॥ देवनाथ गृर दरसण दीना, मेट्या'जगत बड़ाका रे। भानसिंह 
मूधेनी पर गरुघर, भ्रपणो आप॑ रस चाखा रे | ४॥॥ 


॥ गान ॥ 


राग बडहंस । ताल दीपचंदी ॥ 
साधो भाई सुन पर सुन घर भेरा । सुन और धुन 
एक नहीं पहुँचे, सो निश्चय कर हेरा ॥| टेर 
परा पश्यंती और मध्यमा, ना कोई बेखरी फेरा । सात सुन्न के परे पार हूँ, ता में 


किया निवेडा । ११ ॥ जीव और ब्रह्म नहीं कोई माया, च्यार चौक नहीं घेरा । 
रेचक पूरक कुम्मक नाँहो 


;॒ हो, निज निवास किया डेरा ॥|२ | पांच तत्प्त्व तिरगुण 
पहा नाँही, ना कोई पीछा आगेरा | ज्यों का त्यों दीसे निज आतम, शुद्ध स्वरूप कर 
करी ॥ ३ ॥ कुण केवे आब जाव फिर न 


कर क्िनको, नहीं थित थान धपेरा ॥ मानसिह्‌ 
5 है आतम, पुदुविधा दूर निबेद ॥ ४ ॥। 


मान पदच्च-सग्र ह ६२ 


॥ द्वोहा ।। 


मानमसिह कब तक कहूँ, कड्ढी न माने कोय । 
जो मेरी कद्ढी मात ले, तो स्वपते दु ख ने होय ॥। 
गुइन इगा समार में, सगरों उलटों कीन । 
मतलत्रिया मानें नहीं, अवर ही अवर कर दोन !। 
चाहे कंताई सूत्र ले, बर्थ उप झश्र्थ लगाय । 

अर्थ न आयो झ्ापणों, तो झनर्थ सभी कहाय । 


॥ संजेया ॥ 


अपने गर्थ को आप लगावत, झ्नरथ की सत्र खाक उड़ावे। 
आपनो खोज जो आप करे तो, ग्ोरन सोज कोई नहीं झावे । 
आपही आपती रूप सदा, अजाप्राजजलश्नजदशों के गणतावें । 
आप ही आप में पाछे घिरधो, तव झआपही झपमें आप समावे । 
मम्धर पति मान कहे तिश्वपम कर, आप भिटे तो गब मिटप्तक्वावे । 
आपही नॉहि मिटे अपरयो, फिर औरन की कहो कैसे मिटाये ।। 


॥ स्ैया ।। 


त्याग भर ग्रहण को झोड पठयों, ये झौट अबे तुम दूर निवाणे । 
झ्रातम एक रहे सब में, यह भूल करे क्यों हा हा कारों । 
साधु और गृहस्थ में दोय लख, तन नॉय मिलो जो पोब पियारों। 
गृहस्थ सन्यस्त नहीं उसमे, कहे मान वही निज पीव हमारों ॥। 
साधू और गृहुस्य में दोध लखे, तब नांय मिले वो पीव पियारो। 
गृहस्थ सन्यस्त नहीं उत्तम, कहे मात वही निज पीव हमारों ॥। 


॥ स्वैबा ॥॥ 


स्थारों ही न्यारों कहे सब ही, है न्यारों उसे अब एक मिलाबो । 
न्‍्यारे सं काम चले न कोर्ड, सुख पावों जती निज एक से झावों। 
गृहस्थ सन्‍्यस्व को भेद पड़ यो यह, भेद अबे तुम दर भगावो | 
गृहस्य सन्यहत सस्यस्त है गहस्थ सो, मान कहे परतीत टहरावो ।। 


दर व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥गान ॥ 
राग आसा तर्ज वाणी की ! ताल कैरवा ॥ 


साधो ज्ञाई तज॒ दी मिथ्या लड़ाई। जीव ब्रह्म रो झगड़ो फालतू 
है सो दियो विसराई ॥टेर 0 


क्या तो जीब ब्रह्म क्या कहिये, उलटी बात झलाई । सीधी छोड़ चल्या उलटी में, 
यह क्‍या मन में आई ॥। १ ॥ वया है जो जीव ब्रह्म क्या है तो, थाँ ने हाथ क्या आई । 
जो है सोई खोजो निज घर में, मिलियाँ आनन्द सुख पाई ॥॥ २ ॥ है नहीं मेट 


जिकर यह सगरो, देवताथ समझाई । भान रूप अपने को खोज के , भाव अभाव 
सिटाई ॥ ३ 0 


॥ गात ॥। 


राग आसा तर्ज वाणी को । ताल दीपचन्दी अथवा कैरवा ॥॥ 
साधो तुम मत कहो न्यारो ही न्यारो । न्यारो ही न्‍्यारो 
कह सव भूला, नही पायी पिव प्यारो ॥। ढेर ॥। 
न्यारो न्‍्यारो कह मत जगत भुलावो, क्यों यह जाल पसारो । साध होय ने भ्रज ह 
रो न्‍्यारो, कद मिलसी मिलणारो।॥ १॥ शीश उतार्‌आं सँ श्याम मिले तो 
वयों नहीं शीश उत्तारो | वक्‍त अमोल मफत एलो जाबे, काम कहीं आवे सिर 


थारों )। २ 0 देवनाथ गुरु दया करी जद मेरो तो शीश उतारो | मान गृहस्थ 
न्यस्त एक मेरे, दीसे नहीं दूजो उभरो | ३ ॥॥ 


॥ स्वया ।॥॥ 


है 5 


जीव और ब्रह्म यह नाम ही मात्त के, नाँहि मिले जिले नस सुनावो । 
जय मिले फिर नाम कहा, आप तो नामी अनामी कहावो ॥ 
चामी में नाम समाय गयो, कोई दूजो नहीं जाको जाय बतावो ! 
नूप मान जो अपनो हुतो, अब कहीं न गयो और कहीं नहीं आवो ( 


॥ गान 


राग आसा । ताल कैरवा अथवा दीपचन्दी |) 
साधो भाई ब्रह्म जीव दोनों माँई। ब्रह्म और जीव बनाये 


मन के, चेतन आप शुद्ध साँई ॥। टेर ॥ 


ब्रह्म ही भरम और भरम जीव है, एक हू स्थिर नहीं हीं भाई | शब्द से वाणी परे क्रुछ है 
मो, अक्षर कौन लगाई 


॥ १ । ब्रह्म कहाँ तो भरम में पड़सी दोनों 


मान पद्म-सप्रहे दा 


बहा है नहीं क्या तोहे मिलसी, ग्यघ विच में लटकाई ) २ ॥ ब्रह्म और जीव जहा 
तक दीसे, वहाँ तक शब्ब पहुँचाई । शब्दातीत प्रतीत ग्रतीत सो, तू तेरों तुन्न 
माँई ॥३ ।| गरारख और कबीर कही यो, सन्त अनेक बताई । ब्रह्म ही ब्रह्म कदे क्या 
हाको, ग्रोछे जल दु ख पाई ॥। ४ ।। “ तन््वममि'' यह उर बिच धर तू, ततु त्व 
दोनों उड़ाई। है जो “अभ्रसि” पद वो ही तू है, समझ लेवें तो सुख पाई ॥॥ ५ ॥। 
मुझ में दंव देव में में हूँ, यही जो देव कहाई । मानसिह ऐसी कर निश्चय, वृथा 
झौड तज भाई ।। ६ 


॥ कवित्त ।। 


ब्रह्म हु वी हाक धाक मची सग्रे जगत मॉँय, ब्रढ्म निष्ठ कोडो में कोई एक दोष 
पायो है| बटे बड़े पण्टत हेरान भये खोजत खजत, मन नॉय मान्यों ब्रह्म हाथ है 
ने आयो है । बाद और विवाद करत बहे बड्डे नित्य प्रति, तरक और वितरक मे 
क्द्मा को गमायो है। जैसे शराब पिये बके ठेहाल होय, पिये कोई भग ज्यूं पागस सो 
कहायो है । ब्रह्म छोड भरम बीच श्रान के गिरयो है ऐसो, जीव हूं न जोयो इत 
ब्रह्मन कह्ायों है । कहे राव मार्नासह लख्यों सो चुप चाप लझ्पो, ब्रह्म २को लघ्यो 
ते तो नाहरी को जायो है।॥ 


॥ गान ।। 
राग सारग -मलार - | ताल दीपचन्दी ।। 


क्या है यह कुश कह सकें, कहे तो क्‍या उणा पाणा हाँ। 
माम रूप उठे ना लगें, किन को कौत बताया ।। 
जाए सो जाणें आतन्द इसों, क्य्रा कहे बचन' न झाया हाँ । बचन कहे सो झूठ है 
तैरा तू, ही दरसायां ॥ १॥। मेरों तो आनन्द आप है, ऐसा कह दस्साऊँ ।। २॥। 
जीव ब्रह्म मत मनिया, मात्याँ सू/ दु ख होई हाँ। सरप जेवडी कुछ नही, झटी 
भरमता सोई || ३॥ सीप पढ़ी मग वीच सें, न्‍्यारो कल्पना कौनी हाँ । कोई रूपो 
कोई रतन कहे, किएी काच कर किन्ही ॥॥ < ।| जुदा सात झगड़ा किया, न्यारा- 
न्थारा लड़िया हाँ | देख लीवी जब सीप ने, सब चुप होय पड़िया ।। ५ ।। अभ्रखण्ड 
ब्रहा भानों सीप ज्यूँ दृष्टा हूँ मे सोई हाँ । दृष्ठा दश्य ने जाणिया, भरसना सगरी 
खोई ।। ६ ॥| देववा्थ संसरभ मित्या, यह भ्रम दूर भगाया हाँ। सर्प जेबदी से मिल 
गया, रूपा सीप समाया ।। ७ ॥ सान देखे क्यूं सीप नें, क्यूँ तो को रतन जो भावे हाँ 
शक के प्रो व मं, खा वात उड़ जाओं॥ ८ || 
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॥ सबैया ॥ 
कहत सभी मोहे ब्रह्म बतावो, पर ब्रह्म नहीं फिर कहा बताऊं। 
कद गये दरियाव के भीतर, नीर अथाह किम थाग लगाऊ। 
ताल था कप को नीर जो होय तो, जाय तले कुछ चीज भी लाऊं। 
उपमा जिनकी दरियावत है, दरिया में क्‌द के फिर किम झआऊं। 
नप मान कहे नहीं वरण सर्कू, वरण' तो जबे दूजों दरसाऊं | 
मेरों' मैं! मुझको कैसे कहूँ, सब में जो पूरण एक समाऊ | 


!| स्वेया ॥ 
बाचक ब्रह्म की हाट मंडी, इन हाट में लाखों हरे सौदाई । 
गये तो हते ते ब्याज को लेवण, मूल ही जाकी फेर नआई। 
मरी ठगाय गये जो दुकान में, ऐसी यह वाचक ब्रह्म हटियाई। 
इणु हाट के ठट में आवो मती, ब्रह्म चीन्हो तो चीन्‍्ह लेवो घर माँई । 
मझुधर पति मान कहे सबसे, मैं तो साच हती ते सबी को सुनाई 
मानों तो मानो मरजी अपनी, यह बाण पड़ी सो तो छूटत नाँई॥। 


॥ गान ॥। 
राग काल्हड़ा । ताल दीपचन्दी ।) 


जीव जीव कह जगत ड्बाया । ब्रह्म कह्माँ-कुण पार लगाया ॥ टेर ॥। 
जीव कहे किरण जन्मत जोया, ब्रह्म कहे कद मुक्ति होया | यह तो विवादी हाक 
मचाया ॥॥ १॥ जीव ब्रह्म निर्णय क्या भाई, जो निर्णय हो कैसे बताई । ब्रह्म 
लख्या मुख वन्ध हो जाया ॥। २॥। ब्रह्म और जीव एक कर लीना, कौन होता जाको 
यह तत्त्व दीना ॥ काको संशय कौन मिटाया ॥ ३ ॥| स्वत: ही सिंह सिंह क्या करना, 
कब था भेड़ जिसे होय डरना। स्वर्ग नरक दण्ड कौन चुकाया ॥। ४ ॥। जीव नें ब्रह्म 
पोल दोन्‌ भाई, हे कहताँ अहँकार उपजाई। ब्रह्म ने जीव कहो किम थाया ॥। ५।॥। 


देवनाथ गुरु है सो समाया, नित्य प्राप्त प्राप्ति किए पाया । मान “है नहीं ” का 
ख्याल सुनाया ॥ ६१॥ 


॥ गान ॥। 
राग कान्हड़ा । ताल दीपचन्दी ॥। 
नेति नेति सबी क्या गावो। है ही नहीं तो क्‍या तुम पावो | टेर ॥ 
रुप नहीं तो दरस फिर बर्याँ का, नाम नहीं मिलना क्या ताका । 
ऐसे देव को क्यों कर घ्वावो ।। १ ॥। यह सगरी है अन्ध विश्वासा, नहीं है है यह अजब 
 तमासा। है या नहीं जाको खोज लगावो ॥ २ ॥| लिखिया वाच्े पण्डित प्रवीना, 


मान पद्ध॑-संग्रद ६४ 


बहा है मही क्यों नोह मित्रसी, झ्श्च जिच में लटकाई।। २ ॥। ब्रढ्मा प्रौर जोव जहाँ 
तक दीस वहाँ तक शब्ब पटचार्ट । शब्दातोत प्रतीत झवीत सो, नू तेय ठुन्न 
साई ।३ ।। गारख और कबीर बहोयो, सब्त झनेत बताई ब्रह्म ही बहा करें 
खाता ग्ोप्ने जल द खे पाई ४॥ तत्दमस' यह उर बिच घर तू, टयु ता 
दोनो उडाई। है जा “भ्रम” पद्र वो हो तू है, समझ लेबे तो खुख पाई || ५॥| 
मप् मै द्वेव देव में में हैं, यही जो देव कहाई । मानसिह ऐसी कर निश्वय, दूध 
झौड़ सज भाई ॥ ६ || 


॥ कातिल ।। 


ब्रह्म ह वी हाक धाक मची गगरे जगा माद्र ब्रह्म तिप्ठ कोडों में कोई एक दी 
पायो है | बटे बदे पणौ्ि टत हैरान भरे खोजत खजत, मन नाँय मास्यों ब्रद्म हाथ है 
न झायों है । खाद और विवाद करत बड़े बड़े नित्य प्रति, तरक और वितरके मैं 
ब्रद्मै३ को गायों है। जैसे शराद पिये बक्ते 3हाल होय, पिये कोर्ट भग जय पागस सो 
क्हायों है ॥ ब्रह्म छोड भरम बीच ग्रान के गिरयो है ऐसो, जीव ह न जोयो इसे 
ब्रह्मम कह्टायों है । कटे रात मार्नायह लख्यों सो चुप चाए लख्यों, ब्रह्म तो ठस्ग 
तेवी नादरों को जायो है।ा 


॥ गाने ॥॥ 
राग सारग ब्मलार -। ताल दीपचन्दी ।। 


कया है सह वुस्प कह सके, कट्ढे तो कथा उरापाया हाँ। 
तामे रूप उठे ना लगे , किसे को कौन बताग्रा ॥ 
जाए सो जाए झानन्द इसो, कप्रा कहें बदन न आया हाँ । शचन कड़े तो सठ है 
तेरा तू, ही दरसाथा ॥ १ | मेरो तो झानरद झाप हैं, ऐसा कह दरसाऊँ ॥ २ ॥| 
जीव ब्रद्मा सन मनिया, मार्न्याँ सू, दुखे होई हाँ। सरप जेवडी कुछ नहीं, झूटी 
अरमना सोई।। है ॥ सीप पड़ी संग बीज मे, न्‍्यूरी कल्पना कीनी हाँ। कोई हुपो 
कोई रतन कहे, शिगणिीं कच कर विन्ही ॥ ४ ॥ जुदा सात झगठा क्या, न्याटा- 
न्‍्यारा लिंग हाँ । देख लौजीं जब सीप ने, सब चूप होय परदिया ॥ ५ ॥। अखण्ड 
बह्म जानी सीप ज्यूँ/ दृष्टा हें में सोई हाँ॥ दृष्डा दृश्य ले जारिया, भरमना सगरी 
खोर्द ।। ६ ।। देवताथ समरथ मित्या, यह श्रम दूर मगाया हाँ। सर्प जेबड़ी मे मिल 
गया, रूपी सौय समाया ॥4 3 ॥ मान देखे कर्प सोप ने, क्यू तो को रतन जो झावे हाँ । 
एक परी नविविंसग; खा वात उठ जाते ८ ॥। 


दर व्यावहारिक झात्मज्ञान 
॥ सर्वैया ॥ 
कहत सभी मोहे ब्रह्म बतावो, पर ब्रह्म नहीं फिर कहा बताऊं। 
कूद गये दरियाव के भीतर, नीर अ्रथाह किम थाग लगाऊं । 
ताल था कृप को नीर जो होय तो, जाय तले कुछ चीज भी लाऊं। 
उपभा जिनकी दरियावत है, दरिया में कूद के फिर किम आऊं। 
नुप मान कहे नहीं वरण सर्कू, वरण, तो जबे दूजो दरसाऊं। 
भिरो' मैं” मुझको कैसे कहूँ, सव में जो पुरण एक समाऊँ।॥॥ 
॥ सर्वया ॥॥ 
वाचक ब्रह्म की हाट मंडी, इंच हाट में लाखों हरे सौदाई । 
गये तो हते तें ब्याज को लेवण, मूल ही जाकी फेर नआई | 
मूरी ठगाय गये जो दुकान में, ऐसी यह वाचक ब्रह्म हटियाई | 
इणु हाट के ठाट में आवो मती, ब्रह्म चीन्हो तो चीन्ह लेवो घर माँई | 
मरुधर पति मान कहे सबसे, मैं तो साच हती ते सवी को सुनाई । 
मानो तो सानो मरजी अपनी, यह बार पड़ी सो तो छूटत नाँई॥। 
॥ गान ॥! 
राग कान्हड़ा । ताल दीपचन्दी ।। 
जीव जीव कह जगत डुवाया । ब्रह्म कह्माँ कुणा पार लगाया ॥ देर ॥ 
जीव कहे किणु जन्मत जोया, बहा कहे कद मुक्ति होया। यह तो विवादी हाक 
मचाया ॥ १॥ जीव ब्रह्म निर्णय क्या भाई, जो निर्णय हो कैसे बताई । ब्रह्म 
लख्या सुख बन्ध हो जाया ॥। २ ॥ ब्रह्म और जीव एक कर लीना, कौन होता जाको 
यह तत्त्व दीना । काको संशय कौन मिटाया ॥। ३ ॥। स्वत: हो सिंह सिंह क्या करना, 
कव था भेड़ जिसे होय डरना। स्व नरक दण्ड कौन चुकाया ।। ४ ॥| जीव ने ब्रह्म 
पोल दोन्‌ भाई, हे कहताँ भ्रहेंकार उपजाई। ब्रह्म ने जीव कहो किम थाया ।। ५।। 


देवनाथ गुरु है सो समाया, नित्य प्राप्त प्राप्ति किए पाया | मान “है नहीं ” का 
ख्याल सुनाया ॥ ६ ॥। 


॥ गान ॥। 
राग कान्हड़ा १ ताल दीपचन्दी ॥॥ 
नेति नेति सवी क्या गायों । है ही नहीं तो क्‍या सुम पावो ॥ ढेर ॥| 
रूप नहीं तो दरत फिर क्याँ का, नाम नहीं मिलना क्या ताका । 
ऐसे देव को क्यों कर ध्वावो । १ ॥। यह सगरी है अ्रन्ध विश्वासा, नहीं है है यह अजब 
तमासा । है या नहीं जाको खोज लगावो ॥| २ ॥| लिखिया वाचे पण्डित प्रवीना, 


मान पद्च-सं प्रह ६६ 


क्या है नहीं ह जिनको नहीं चीना । पिण्ड लखो तो ब्रह्मण्ड दरसावों ॥ ३ ॥ है नही 
मध्य भाग को खाजों, तेरा तु ही है यह कर सोजों । है तो सही नहीं है ताम 
मिठावो ॥॥ ८ ॥ वेद नेति वही नहीं ह झठा, दूजो नहीं खद झाप ही टूटा । नाहक प्र्थ 
प्रनर्थ न यगावों ॥ ४ ॥ दवनाथ गसम्देव गसाई, मेरा मैं ही मिलाया साई। मात 
कट कोई या हाप जावा | ६ ॥ 


॥] गान || 
राग कान्टटा । ताल दीपचन्दी ।। 
जया है हीस तस्टे से जनाऊँ / खोजर जाएँ तालि मे मिर जाऊँ १२ टेर २४ 
बरफ होती जद ऊपर छार्ई, भया जा नीर मैं तो नीर कहाई । किगे विध खोजी 
का खोज लगाऊँ ॥ १ ॥ लवण की पुतर्ती गिरी दर्याई पानी हती पानी बीच 
समाई । पाली ही पानी तो और क्या टृहराऊँ ॥॥ २ ॥ देवनाथ गुरु ऐसा कीना, 
क्षार और अक्षर निवुत्त कर दीना | मान सकल दविच सहज समाऊं।। ३ ॥ 


॥ गान ।। 
राग वान्ट्डा | ताल दीपचन्दी ।। 
यार मिले विना यारी बसी । ज्या दैज्या मायाजी जैसी ।| टेर ॥ 
बाचक ब्रह्म बके बहतेरा, राचक रग कोई कोई दैरा । हैर लिया ता खुवारी वैसी ॥१॥| 
विन देखख्याँ सब देश बलावे, वेद साख उपनिषद गाछे । सुख बाचाल बान करी 
कसी ॥॥ २ ॥ कर पाखए्ट दण्ट कई धारा, उर्द्ासन सिद्धासन मारा । जाग जिया तो 
इत्तजारी वैसी ॥ ३ ॥| जो पति घर में मुझ ना दिखाते, नारी व्यमिचार पर 
दीव रिझ्ावे । नार पिया की विन यारी कैसी ॥| ४ ॥ मार्नासह कड़े समझ में हू 
झाया, भर गया घट फिर वयों भभकाया । ब्रह्म नती चीस्हा बद्धाचारी वैसी !] ४77 
॥ गान ।॥। 
राग सभिनन्‍्धती तर्ज हेली | ताल कैरवा ॥। 
अगम निसाग्गों उगा देश रो, जाँरी गम विस अब्रिि होय, 
क्हारी डेली ए ग्रगम निमागों ॥हेर | 
आरवगा जावग उठे है नहीं, तहीं कोई एकन दोय। नहीं तो खाया नहीं कोई 
पाविया, रहे नित लोम विद्योम ॥ 4 ॥ इडा पविगला सुखमाण नही, ब्विप॒टी ध्यान 
नहों जोय | नही वो मारे मरता नहीं, ना कोई जागे ना सोय ॥ २॥ रूप बरस 
लागे नहीं, लेख त लिखता कोय | हादश अक्षर है नही, किस विध वरगो सोय । ३॥। 


६७ व्यावहारिक आत्मज्ञान 


जीव ब्रह्म माया नहीं, ना कोई शब्द विगोय । छान्द्योग में देखलो, जो परतीत न 


होय ।। ४ ॥। देवताथ निज देव है, हम उन माँय समाय | मान मान वहाँ है नहीं, 
जहाँ तहाँ बया पाय ॥। ५ ॥ 


0 गान ॥ 
राग सिन्धवी तज् हेली । ताल कैरवा ॥ 


पाँच तत्त्व परे पार है; और पाँच तत्त्व रे माँय, म्हारी हेली ए, पाँच . ॥। टिर ।। 


अन्दर वाहर सरखो रह्मो, छिन्न भिन्न कछ नाँय । दूजो लखे दुःखिया रहे, एक लख्याँ 


सुख पाय | १॥ मन वृद्धि चित्त एक है, डारे कल्पित नाम । वो ही तो जीव वो ही 


ब्रह्म है, वो निज सबको राम ॥। २॥ वो ही अ्रविद्या आप है, और वो ही करत फिर 


नाश। साया ने ब्रह्म दूजो नहीं, माया ब्रह्म के पास ॥। ३ ॥। देवनाथ समरथ मिल्या. 
समरथ सैन समाय । मानसह निज रूप है, दूजो कौन विध पाय ।। ४ ॥॥ 


॥ गान ॥। 


राग सिन्धवी तजे हेली । ताल कैरवा ॥ 


अगम पंथी गली सांकड़ी; चढ़णो दुस्तर होय, 


म्हारी हेली ए, अगम . ॥ ठेर ।॥। 
जीवतड़ा नहीं चढ सके, मुड़दाँ ने परवा नाँय । जीवत मुत्क दोनों तजै, सो बैठे 
घर पाय १॥ १॥ नहीं तो बके और चुप ना रहे, नहीं बैठे नहीं धाय । है छता के 
ता रेवे, मिल गलतात समाय ॥| २ ॥ चाँद सूरज जहाँ है नहीं, नहीं सुखमण को 
खेल | बिना दीपक ज्योति जगे, भ्रनन्‍्त सूर को तेज ॥ ३ ॥॥ जीव बिना रो जीवरो 
देह विना सब काम। मानसिह सव से कहे, मेरो ही रूप तमाम ।। ४ ॥। 


0 गान ॥॥ 


राग सिन्धवी ते हेली । ताल करवा ॥ 
मैं मुड़दा उस देश रा; जन्म मरण नहीं होय, 
म्हारी हेली ए, मैं मुड़दा, 0 देर ॥ 

मारियाँ पीछे जन्मे नहीं, नहीं लेऊँ गर्भ निवास । अपरोो आनन्द निज आप 
कवुबन होवे उदास ।। १॥ उश ने देशो री उल्टी रीत है, क्‍या कहूँ कहियन जाय । 
मुड़दो खाबे उल्टो काल ने, कोई छुड़ावत नाँय ॥॥ २ ॥| जीवतडा बोले नहीं, माँ 
पीछे वेद सुणाय । श्रगम आगम गपत वाँ नहीं, क्या कहूँ लखियन जाय ॥। ३ ॥॥ 


पाँव बिना चढ़णो पावड़ी, अंग बिन पिया मिल जाय | भप मान साज्ी केबे, 
पापी होथे सो उश घर आय ॥ ४ ॥॥ 
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॥ गान ॥] 
राग सिन्धवी तर्ज हैसी । ताल करवा ॥! 


पु 


जाप्रत नींद में सोत्रगो, लिविधि ताप से खौय, 
स्हरारी हैली ?, जाग्रत ॥! र 2 
पाँच तीन लागे नहीं सतरत सात ने सोध । च्यार दोगय के पार है, जागो सो भागी 
होये ।। १ ॥ उत्पत्ति वराते 6 नहीं, बावन ग्रक्षर साय | पट चक्कर छेद नही, झट 
दलों दल पार ॥॥ २ ॥ भतित सवित दागी दोउें, शरणों ज्ञान विज्ञात। यह मुझने 
इनसे में मही, सो सिद्ध जाशा प्रमाण ।॥ ३ ॥ सूध्म स्थल सब त्याग्रिया, कार्स 
कारण विशेष | ध्येक्ष ध्याता परे रुप है यही सार उपदेश ।॥| ४।। तॉरिमिली निज 
तार में, सब्री तार स्व॒र एक। मान गल्यों निज आप से, सो निज किपा विवेक | ४॥ 


॥ गान ॥॥ 


राग बिलाबल । ताल तिताला ग्रथवा करा !। 
झ्रो तो महाँ से कह्मों नहीं जावे रे, है नहीं क्यों 
कर कहूँ हो जी ॥| टेर ॥ 

है जो कट्टू तो हद वध हो जी, नहीं सं सत्र उद जावे। बेद नेति कहते चुप भया 
हीजी, हम क्या शन्‍्द लगावे ॥। १ ॥ शित्र सा योगी ध्ाक् गया हाजी, शेप प्रन्त 
नही पावे  म्हारे तो मुख एक है हो जी, क्योकर प्रार लगावे ॥ २ )। कह्माँ सुष्याँ 
गम नहीं पड़े होजी, देप्याँ ही पत ग्रावे | बक्‍्वादी वड़ा बके होजी, कहताँ नहीं 
शरभावे ।। ३ ॥ वेद नेति कह थाकर गया होजी, जास नहीं है लगाजे । नेति कह्यों 
तो झागे कोई नही होजी, नेरो व ही तो कहावें ॥/ ४ ॥ नामी समायो नाम में होजी, 
ग्रव वया है पकड़ बतावे | "्टिग्रगोचर दीखे नहीं हांजो फिर भी सब में समावे 
॥ ४ ॥ देवनाथ गुर प्रत है होजी, प्वेन गही प॑ जाने । मानसिह छटे बन्ध सूँ 
होजी, पवन पवन मिल जावे ॥ ३ ॥॥ 


॥ गाल ।] 


राग त्िलाबन | ताल विताला या कैरयां ॥ 
समझ सहेली मत आपशो होजी, खुद रामझयों सुख हुई ॥ टेर ॥ 
सुरिणियाँ सुशियाँ से क्या हुते हाजी, मृत्िति मोर नहीं कोई | मोल दिया मणश्ति 
मिले होजी, तो ले लेवे सब कोर्ट | १ ॥। बातों बह्मय सच हो रया होजी, पुस्धास्थ 
नें खौदे। नियत करम सो चक्तिया होजी, भरम वी गाँठ सजोई ॥ २ ॥। कर्ता 
प्रकर्ता ने जोयलों होजी, तो बन्धन नहीं कोई । भश्यिा सो छिलके नही होजो, 
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छिलके जो खाली होई ॥। २॥ देवनाथ समरथ मिल्या होजी, भरम दिया सब 
खोई | मानसिह अभिमान री होजी, खाक नहीं नहीं कोई | ४॥। 


॥ गान । 


राग सोरठ, तर्ज “बंगले” की | ताल कैरवा या तिताला ॥॥ 


साधो भाई मुड़दा होवे सो आय, बंगले में जीवतड़ा नहीं पाय ।। टर 
मेरा बंगला न्‍्यारा सबसे, ज्यां विरला पहुँचे आाय | कई तो पूरण पोंच गया कई, 
अ्रध विच सूँ गिर जाय ॥ १ ॥ ऊपर ब्रह्म जीव होय अन्दर, ज्याँ ने दीसे नाँय । 
समदूष्टि दिव्य द॒प्टि होवत बिनाई पॉव चढ़ जाय ॥। २ ॥ पक्षापक्ष जो सब ही 
निवारे, भेदाभेद मिटाय | सो कोई मौज करे बंगले री, फेर आवरा रो नाँय ।। ६ ॥। 
रूप रेख बिन है ओ बंगलों, रूप होवे तो मिट जाय । मर जीवाँ रो देश है बंगलो, 


पांव पेवड़ी नाँय ।। ४ ॥ देवनाथ गुर समरथ मिलिया, बंगले में दियो पोढ़ाय । 
मानसिह्‌ मेरा मुझसे मिलिया, वाहर जाय बलाय ॥| ५॥ 


॥ गान ।। 
राग सोरठ, तर्ज “बंगले” की । ताल कैरवा या तिताला ॥। 
साधो भाई झधर तखत विश्वाम, जिन पर खेले सुन्दर श्याम || टेर ॥। 
श्रधर तखत जहाँ भ्रधर गंलीचा, प्रीतम सदर मकान । विनम्‌ख बिन सुर वैन बजत 
है, सुने कोई बिन कान ।। १॥ बिन बृक्ष विन बत एक सुन्दर, खिल रही कलियाँ 
तमाम । बिना रूप बित नाचत गोपी, देखत मगन मन माँय ।। २ ॥। बिना कण्ठ 
विन राग जो सुन्दर, गवात है विन ग्राम | विना गिरा बिन शब्द उच्चारे, बोलत 


ड़ ए 
शुद्ध कलाम ॥ ३ || देवनाथ गरँ भेद वतायो, मेटी भ्रविद्या निकाम । मानसिह जब 
मेरा मझ माँही, को ठाकुर को गलाम ॥ ४॥। 


॥ गान ॥ 
राग हमीर, ते एली । ताल कैरवा ॥। 

सो ही है साध सरमाँ ए एली, करता कुछ नकराय॥ टेर॥ 
मेरा ईशूक दुनियां रो अलग है, अलग होय तो पाय; एली। मेरा ईशक रहे 
न भागे, लाग रहे इश माँय । ॥| १ ॥ खेलें और अखेल रहे वो, दरद दाग नहीं 
ताय; एली। रहे खलक में और जुदा है, सो मस्तान कहाग्र ॥। २,॥ जन्म ने 
मरण सबी यह मन के, मन ही देवे मिटाय; एली । मन को पकड़ कर देवे निज 
मन, कौन है जिनको फिर पाय ॥। ३ ।। सव भूतन में भूत है मो मैं, भत ही हमी 
कह्याय; एली | पहिले गीता छन्दोंग्य फिर, देखो दोनूं तो पत झ्राय | ४ ॥॥ देवनाथ 
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॥ गान ॥ 
रीग सिम्धवी तर्ज हेली | तान नैरवां [। 


जाग्रत नीद में सोबरगा, क्रिविधि नाप ने खोय, 
म्हारी हनी ए, जाग्रते ॥| र ।। 


पाँच तौन लागे नहीं, सनरह सात ने सोध । च्यार दौय के पार है, जारों सो भागी 

होय | १ उतपत्ति परले हे नहीं, बानन अ्रक्षर सॉस । पट चयकर छेद नहीं, सर 

दलों दल पार । २ || भप्ति मुक्ति दासी दो, शराए ज्ञान विज्ञान | यह मुझमे 

दनसे मैं नही, सो सिद्ध जागा प्रमागा ॥ ह ॥। सुद्म स्थूल सत्र त्यागिया, कीर्स्य 

कारण विणेय | ध्येय ध्यावा परे रूप है, यही सार उपदेश ॥ ४ ॥| तौरमिर्त 7 निज 

तार में, सबी तार स्वर 0क। मान गल्यों निज झाप से, सी निज किया विवेक |ै॥ 
0 गान ११ 


राग विलावल । ताल तिनाला अथवा ईरैवा ॥ै 
ओ तो स्हों से कह्मों नही जावे र, हैं नहीं क्‍यों 
क्र वह़ें हो जी ॥ देर ॥॥ 
है जो वहू तो हद बच्चे हो जी, नहीं से सब उच्द जावें। वेद नेति कहने चुप भया 
होजी, हम वषप्रा शब्द सगाय ।। १॥ शिव सा योगी थाक गषा होजी, शेष प्रत्त 
नहीं पावे । म्ट्टारे तो मुख एव है हो जी, क्योकर पर लगाबे ॥ २ ॥ कहां सुष्याँ 
गम नही पड़े होजी, देप्याँ ही पल आये । बकवादी वडा वर्क होजी, बहताँ नहीं 
शरमावे ।। हे | वेद नेति कट थाक गया होजी, जासे नहीं है लगानें। नेति कहां 
तोथझागे कोई नही हीजी, तेरों तू ही तो बहाते ॥ ४ ।॥ नामी समायो नाम में होजी, 
अब क्या है पक बतावे | दरिट अगोचर दोसे नहीं होजी, फिर भी सत्र में समावे 
॥ ४ ॥ देवनाथ गुए परत है टोजी, पेन नहीं प८ पर्स । मानसिह घ्टे बबन्ध म्‌्‌ 
होजी, तवन पवय मिल जावे ॥। हे ॥ 


॥ गान ॥ 
शांग विलाइल | नात तिताता या करा ॥| 
समझ सहेली मन आपरों होगी, खद समझयां सुख होंठ ॥( देर ॥। 
सगियां सुरणियाँ से क्या हुवे होजी, सुश्ति मोत्र नहीं कोई। मोल दियाँ मस्ति 
मिले होजी, सो ले तैते सम कोर्ड ॥ १ ॥ वावाँ ब्रह्म सर हो रया होगी, पुस्दास्थ 
ने खो । नियत करम मो चक्तिया हीजी, भरम की गाँठ सजोई ॥ २ || बर्ला 
अरक्ता ने जोयलो होगी, तो वन्धत नही कोर्ट । भरिया सी छिलके नहीं होजी, 
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छिलके जो खाली होई ॥| २ ॥ देवनाथ समर्थ मिल्या होजी, भरम दिया सब 
खोई | मानसिह अ्रभिमान री होजी, खाक नहीं नहीं कोई ।। ४ ।। 


॥ गान ।। 


राग सोरठ, तर्ज “बंगले” की । ताल करवा या तिताला ॥। 


साधो भाई मुड़दा होवे सो श्राय, बंगले में जीवतड़ा नहीं पाय ॥॥ टेर ॥) 
भेरा बंगला न्‍्यारा सबसे, ज्यां विरला पहुँचे आय । कई तो पूरण पोंच गया कई, 
अध विच स॑ गिर जाय ॥। १॥ उपर ब्रह्म जीव होय अन्दर, ज्याँ ने दीसे नाँय । 
समद्‌प्टि दिव्य दष्टि होवत बिनाई पाँव चढ़ जाय ॥ २ ॥ पक्षापक्ष जो सब ठ्ठी 
'निवारे, भेदाभेद मिटाय | सो कोई मौज करे बंगले री, फेर आवर रो नाँय ॥ & ॥। 
रूप रेख बिन है श्रो वंगलो, रूप होवे तो मिट जाय । मर जीवाँ रो देश हैं बंगलो 


2 
पांव पेवड़ी ताँय ॥। ४ ॥ देवनाथ गुरु समरथ मिलिया, बंगले में दियो पोढ़ाय । 
मानसिह मेरा मुझसे मिलिया, बाहर जाय, बलाय ।। ५॥ 


॥ गान ॥॥ 
राग सोरठ, तर्ज “बंगले” की । ताल कैरवा या तिताला 0 
साधो भाई भ्रधर तखत विश्वाम, जिन पर खेले सुन्दर श्याम ॥। टेर ॥ 
अ्धर तखत जहाँ प्रधर गलीचा, प्रीतम सदर मकान । बिन मुख बिन सुर वैन वजत 
है, सुने कोई बिन कान ।। १॥ विन वृद्ध विन वन एक सुन्दर, खिल रही कलियाँ 
तमाम । बिना रूप विन नाचत गोपी, देखत मगत मन माँय ।। २ ॥। विना कण्ठ 
विन राम जो सुन्दर, गवात है विन ग्राम । बिता गिरा बिन शब्द उच्चारे, बोलत 


शद्ध कलाम ॥| ३ ॥ देवनाथ गुर भेद बतायो, मेटी अविद्या निकाम । मानसिह जब 
मेरा मुझ माँही, को ठाकुर को गलाम ॥ ४ ॥॥ 


| ॥ गान ॥ े 
राग हमीर, तंज एली | ताल कैरवा !। 
सो ही है साध सरमाँ ए एली, करता कुछ न कराय।॥। टेर ॥ 

मेरा ईणूक दुनियां से अलग .है, अलग होय तो पाय; एली | मेरा ईशूक रहे दूर 
न भागे, लाग रहे इण माँय । ॥ १ ॥ खेलें और अखेल रहे वो, दरद दाग नहीं 
ताय; एली। रहे खलक में और जुदा है, सो मस्तान कहाय॒ || २ ॥ जन्म ने 
मरण सबी यह मन के, मन ही देवे मिटाय; एली। मन को पकड़ कर देवे मिज 
मन, कौन हैं जिनको फिर पाय ॥। 


॥ सव भूतन में भूत हैं मो मैं, भूत ही हमी 
कहाय; एली। पहिले गीता छन्दोग्य फिर, देखो दोनूं तो पत श्राय ॥ ४ ॥। देवनाथ 
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को साथ क्यों जद, सही दियां समझाय , एली | मानसिहु मेरा में मित्र गया, 
बाहिर जाय बलाय ।| ५ ॥॥ 


॥ गाव ॥ 
राग हमीर, तर्ज एली। ताल कैरवा था तिताला || 
लखे कोई सत है रे साधों, मुब्दा बनें मन मॉय ।। ठेर ॥। 

अन्दर बाहर क्छ नसूझे, एक सो नजर मोय आय, साधों । जाने सो ही जान 
लेके रे, जीवत जाग समाय ।। १ ।। दश एकादश सब हो पद लिये, अलग कोई ने 
बताय, साधो । चतुरानन अप्टादश खोजो, एक वात समझाय ॥ २ ॥ कुछ नहीं 
है श्रौर सब कुछ है, यह जाण वा से मिट जाय, साधो । खोजण गये सो उसमें मिल 
गये, कौन जवाब सुनाय ॥| ३ ॥ देवताथ गुरु समरथ मिलिया, मुझसे तुझ गल जाय 
साधो । मानसिह प्रन्दर नहीं बाहर, यूं चुपचाप लखाय ॥४ ॥। 


॥ गान ॥॥ 
राग बिहांग, तजे “वारणी” की | ताल कैरवा ३ 
साधा भाई है है कहूँ कि नॉंही रे। है और तॉय बे नहीं दोरूँ, 
क्या कहूँ क्हयों न जाई रे ॥ टेर ॥। 
है में नह्टी नही में हैँवों,हं नहींमॉय छिपाई रे। ४और नॉय उड़े जब दोलूँ 
ज्यूँ का त्यूँ टहुराई रे ॥ १ ॥ है को भूल नहीं को भूले, झपगा आप मिताई रे । 
है झ्लोर ताँय मिटे जब दोनूं, झब सा देत दिखाई रे॥| २॥ गअजपा जाप मिटे जो 
दोनूँ, कोई जपे कोई नाई रे, चुप मुख स्थिर होय बैठ गये जब, ज्यूं गूंगे गुड याई 
२। ३ ॥ नाम और नामी थाक गये दोनूँ, नामी से नाम बिलाई रे। देवनाथ गुरु 
वीनी दया जब, सानसिहू दरमाई रे॥॥ ४॥॥ 
॥ गान ॥। 
राग विहाग, पे “वाणी की । ताल कैरदा || 
साधो भाई झपर कहे सो झूठा रे। पर के दूर अपर कह 
दूजा, पीवे जहूर रस घटा रे । हेर ।। 
दक्धि और तरग जुदो कहे मूर्ख, दि बिन तेरग न आई रे। दधिन होत तो 
तरग कहाँ है, तरग बिन दर्धि नसुहाई रे।॥। १ ॥ तरग नहीं भमुद्र कुरा बह्ढेसी, 
ग्रोष्ठ/ ताल बतावे रै। उठे लहर और पे र समाज, समुद्र नाम जब पावे २ ॥ २ ॥॥ 
झगनी बिना झाल फिर कैसी, झाल बिन अग्नि न होई रे। झाल धन्य झगती स॑- 
होवत, इनमे भिन्न न कोई रे | ३ || माया ब्रद्गा ब्रह्म म माया, जीव ने जगत समाई 
२। ओत प्रोत यूँ दीखत मानासह, ताते न मन घबराई रे ॥४॥॥ 
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॥ गान ॥ 
राम विहाग, तजे “वाणी” की । ताल करवा 0 
साधों भाई लघु ते लघु कर जोया रे। महा वारीक मीन को 
सारग, यों कर आप समोया रे ॥| टेर ॥ 
वाच्य श्रवाच्य कथन और कथनी, श्रोता श्रवण सव खोया रे। तुरिया अतीत परे 
पर होय के, झीणा झीरए कर पोया रे ।। १।॥। माया उपाधि जीव ब्रह्म सब, एको 
दृश्य न होया रे। अनुवन्ध सम्बन्ध लगे नहीं मुझ में, नहीं कोई प्रवस्ध विगोया 
रे॥२॥ तक॑ वितर्क वाद अनुवादा, मुझसे एक न टोया रे। वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति 
सबम्‌झ में, नहीं एक नही दोया रे॥ ३ ।। देवताथ गुरु मिल्या समुद्रवत, मान त्तरंगवत 
होया रे। तरँग समुद्र विच जाय समाई, रूप वर्ण नहीं कीया रे ॥। ४॥। 
॥ गान ॥। 
राग आसा । ताल दीपचन्दी ॥। 
साधो भाई क्‍या चेतन चेतावों । हम चेतन अपने चित माँही 
सूते नाहि जगाबों ॥ टेर ॥ 
जो हम सूते तो जागत नाँही, किस विध मोहि जगावो । तुमरी कहिये कौन चकारी, 
काल देख घवरावो ॥। १ ॥ चेत्या जिके तो एक माँहि चेत्या, श्रव नाहक मग़ज 
पचावो । मरणो जिके चोट एक मर गया, मुफत सें तीर चलावो ॥ २ ॥ यद्ध 
अबर सं करंणो होय तो, शस्त अनेक सजावो । अपने लिये कटार एक काफी 
"दूजो कौन व्‌ लावो ॥॥ ३ ॥। आाप॑ जिये तक श्र न कहावे, अपनो णीए हटावो । खद 
तो जीवते मुडदा अवर करे, यह कछ मन नहीं भावो ।। ४ ॥। वेदान्त और सिद्धान्त 
कहो तुम, कई उपनिपद गावों। निजनिन्द बिन जिय ने आनन्द ' नहीं, वक बक 
जगत बहकावो ॥। ५॥। देवनाथ गुरु मूल सभी के, सब में आप सभावो | माभ अर्थ 
तेरी ही तू है, लखे तो चुप हो जावो ॥ ६४७ 
४ ७ सवैया ७ 
माया कहो या ब्रह्म कहो, ये ब्रह्म और माया एक है भाई । 
माया ही ब्रह्म और ब्रह्म है माया, माया में छाया जो रहत समाई | 
माया है झूठ तो बहा कहा साच है, ये दोऊं पोल ही पोल धकाई । 
माया है झूठ और हम जो साच है, तो किन देख के पत्नी पठाई ॥॥ 
0 सरैया ॥। ; 
यहाँ ते तो ज्ञानी और मर सभी, लद लद के गये हम भार लदाई। 
राजा महाराजा ने योगी सबो वह, यहाँ ते गये लाकी खबर न आई [ 
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पुरार और महातम कहे सव ही, इन माक्ष ही मोक्ष को रौत मचाई । 
यह मोश्व कहा कोई हमें न दिखावत है, भ्रपनी सब पेट भराई ।। 


॥ सर्वया ।। 


ग्रनधे को हस्ती दिखाय सभी, उग्ग देख्यों सोही जो बतावत भाई | 
कोई तो कान को सूप कहे, और कोहक पाँव को लाठ बताई । 
कोहक सूँड को देखी है, सो कहवत कूप की लाव लगाई। 
देखो गयन्द की पीठ निन्‍्टे, पिडारे समान बताय बताई।॥ 
॥ स्वैया ॥॥ 
ऐसी तुम्हारी है मोक्ष ये यारो, या में मजा बुछ आवत नॉई । 
जग तो सगरो यह अन्ध भयों, हमको गुस्देव ते चक्ष दिखाई । 
गुर्देव हि नाथ कृपा करके, घर की सब पोल को दीन्ह मिटाई। 
नूपमान कहे नही झान है मोक्ष, हमारी तो मोक्ष हमी है रे भाई ॥। 
॥ गान ॥। 
राग जानपुरी टोडी । ताल तिताला ।। 
सब जग मोक्ष मोक्ष ठग लीना ॥। ढेर | 
तीनो लोक किरे हम जीवत, काहू पता नही दीना । मोक्ष गाँव फिर दूर है कितनो, 
आगे ते झागे कर लीना ।। ९ ।। कोह कहे है मोक्ष स्वर्ग में, वाँही गसन हम कीना । 
कोहू कहे है मोक्ष वैदु ण्ठ मे, फिरत हैरान कर दीना ॥। २ ॥। कोहू कह्ढे मोक्ष चौथे धाम 
में, मन श्राई बक दीता। मोक्ष न है हती न कभी यह, भरम जाल रच दीना | ३॥ 
देवनाथ गुरु हाथ पकड़ के, स्वत मोक्ष कर दीया । मान कद्दे जो मोक्ष हमी है, 
हमसे अधिक नहीं लीना ॥ ४ ।। 
॥ गान ॥ 
राग भोरी । ताल तिताला या कैरवा ॥ 
मै मेरे रग भीता, बेहद होय मै सेरे रंग भीना || टेर |। 
मेरा रग मोहि ते लागा, और रग नही चीना | एक र्ल मे दूजों नही लागे, कागद 
काला कीना ।। १ | कात को काल बिकराल भयो अब, काल भयों आधीना । 
काल को पकड़ गाय मांडि दीनों, प्रेम वियाता भर पीया ॥ २ ॥ मैरी तार लगी जब 
मत से, बाजी बेहद बीना । तत्त्व मे तत्त्व समाय गये जद, कथनी ने कथन रही 
ता ॥| ३ ।। देवनाथ गुर मिले जो शूरसा, शीश काट धर दीना । भानसिह्‌ ये 
जीत झ्रभव पद, जग अपनो कर लीना ॥। ४ ॥॥ पर 
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0 गाव ॥॥ 
राग विहाग । ताल कैरवा ॥॥ 


साधी भाई क्या नाशी अविनाशी । कौन को नाश अविनाशी कौन है, 
यह हैं अविद्या फांसी ॥ देर ॥ 
जन्पे कौन कौन फिर मरता, क्या आावे क्‍या जासी | नित्य प्रतीत अनित्य नहीं 
जहाँ, मैं क्यों रहें उदासी ।॥ १॥ ना कोई हुवा नहीं कोई होवे, ना कोई होदन 
पासी | होन मिटन भरम यह मनके, नित प्रति रहत निवासी ॥। २ ॥। त्तेरा तू सवी है 
तुझ्ट में, अलग कहो किम जासी (माया तू और ब्रह्म तू हो है, तैरा ही तू है विलासी 


॥रै॥ खंडन मंडन नाँय बणे कुछ, स्वतः रहत परकासी । मानसिह गुरु देवनाथ 
कहे, मोक्ष ही मोक्ष निवासी ॥ ४ ॥ 


मं ॥ गान |॥ 
राग विहाग | ताले कैरवा ॥ 


साधो भाई सत मिथ्या क्या गावे रे । सत और सिथ्या 
परे लखो तो, कुछ निश्चय हो जावे ।। टेर ॥। 
कहा है सत्त कह है मिथ्या, को दूजा सो होने रे । तू तो इनसे परे पएर है, क्या 
भूलो वब्या जोवे रे॥। १॥॥ ना कोई सत्त मिथ्या कोई नाँही, ना होगा न होवे रे। 
ज्यों है त्मों ही है तू .हरदम, क्या पाया क्या खोबे रे.॥। २ ॥| को है जगत कौन त्ृ 
प्यारे, कौन सो जगत्‌ रचावे रे। तू ही जगत रचना सो तू ही, भिन्न तहीं सो पांवे 


२॥३ 0 देख़नाथ गुए सत्त स्वरूपी, सो निज, निश्चय दीना रे | सानसिह यह सत 
ओर मिथ्या, भरम दूर कर लीता रे ॥| ४ |) 


॥ दोहा ॥ 
अपनी भूल आये वंध्यो, और श्राप ही सके छड़ाय । 
मानसिह थों आप से, आप ही चँध्यो जाय ॥॥ 


एस्दैया॥ 
प्रपनी भूल ते आप देंध्यो और श्राप ही कहत है मोहे बंधायों । 
आपते आप ही छूट सके पर आप करे कछू नॉय उपायो। 
आप ही स्थूल यह देह बन्‍्यो और आप ही तो यह जीव कहायो। 
मान कहे फिर ब्रह्म हे श्राप ही ना कोई गयी नहीं कोई आयो |) 
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॥ संवेया ॥॥ 


एक ही भूल झतस्त हे भूल तहाँ एक मिटे तो अनन्त मिटावें। 
एक न भूल मिटे झपती तब ग्रवरन को कहा मुजित दिखावे। 
झ्रनन्‍त पड़ी सो पड़ी ही रहे पर एक पडी जाको क्यो न मिटावें । 
नेरे तू ही को तो भूल गयो भला देखो ये भूल क्या थोड़ी कहावे | 
बेंद ने प्रन्य अनन्त पढो भल ॥पकों भूलन झ्राप ते जावे । 
नप मान व शिष्ठ और ब्यास कह्यों जद आप मिटे यह भूल मिटावें ॥ 


॥ गान |! 
राग देश । त्ताल कैरवा ॥॥ 


चालो ए सैयाँ झआपे गिरधर ने इंढा हे, श्याम मिले 
तो घर लावां है लोष ॥ वेर ॥। 
घर मही बार ज्याँ ने क्यूं कर जोवाँ है, जब से गयो नही स्राव है लोय । झावे नहीं 
तो कामद न देवे हे, निटुर भयो निरदावे है लोय ।। १॥ एक सखी कहे यूँ कर 
मिलमी हे, वेद दूँढत थकियावे हे लोय | हँढ़ नही जागो मर तो शई बावरी है, 
सत्‌ गुरु से युदती पावे है लोग ।। २ ॥ एक राखी कह्ठे झागी कहाँ जावे है, अपणो हो 
पड़दो उठावे डेलोय | घर मॉहि गिरधर बाह़र नहीं ह हे, सन मॉयलों समझावे 
है लोय || ३ ॥ देवनाथ गुरु कृष्ण हमारे है, जो सुन सहज समावे हे लोग । 
मानस भ्रव मिला गिरधर से हे, भा कोई आवे ना जावे हे तोय ।। ४ ॥ 


॥ गाव ।। 
॥ रेखतां ।। 
शाग देश । तान रूपक ॥ 


चाल सी उश देश में, जहाँ पीव मिलसी ग्राम रे । पीव मिलसी 
दुख टतसी, जीव शीव मिटाय रे ॥।| टर | 
राह घालो कुबध टालो, काल खाय त्त आय रे । पाच गौर पचीस पालो, भरम्‌ 
अल भगांव रे | 4 १ | पिछम पुरवा उगे सुरवा, मिटी दुरवा जाय रे । झलक 
सिलमिल हलके, सुरवा, शूरसा परुख लगाय रे।॥| २ ॥ थे ब्रनाथ किये सनाथ, 
देवनाथ श्ाय टे। मोनिसिह जग जीत जम सूं, चौथे पद परे पाय रे || ३ ॥॥ 


व्यावहारिक शात्मज्ञने 


0गान 0४ 
राग खमाच । ताल कैरवा ॥॥ 


याकों कोई न जाने रे। वो तो रहे सकल के माँय नहीं 
कोई पहिचाने रे ॥ देर ॥ 
बेद पढ़े पंडित थ॑ भूले उलटी ठान रे । श्रपनी भूल तो मेटे नाँही उलट फूसाने रे। 
याको , | १ ॥| साची बात तो कोई न केवे पड़दे छिपाने रे । साची बातें जो पकड़ 
बतावे तो धोखें कुण आते रे । याको . ॥॥ २॥। च्यारों वरण जुदा जुदा कर न्यारी 
ताने रे। बैद शास्त्र तेरा तू बोले कोई न माने रे ॥ याको . ॥॥३ ॥| देवनाथ गृरु 


मिलिया समरथ जद पहिचाने रे । मानसिह इस भूल घणा दिन पड़िया पाने 
रै। थाको . ॥ ४ ॥॥ 


) संवैया ॥) 
इस पेची में पेच चलाया है कैसा, पेची के पेच वन्ध्यो जग सारो । 
धाँध लियो सगरे जग को, फिर पेची कौन विध रह गया न्यारो । 
इनको विचार विचार के हारे, लाखों ही वेद ने ग्रंथ विचारो । 
यह तो मित्र मिले जब ही कोई, पेची आन मिले पीव प्यारो। 
नाथ मिले अरब ही हमें पेची, जान लियो हम पेच को सारो। 
मान कहे न बंधूँ अबके, वर्योंकि आय'गयों अब ऐच हमारों ॥| 
॥ गान ॥। 
राग माड-आसावरी । ताल कैरवा ॥॥ 
खोजूं तो खोज्यो नहीं जावे रे; छिप वैठों कैसो; खोजूँ 
तो खोज्यो नहीं जावे रे॥ टेर॥। ह 
इस सूं जबर और क्या कहिये, भेलो रहे ने छिप जावे रे; छिप ॥१ ॥ गोकुल 
इँढ वृन्दवन ढंढी, गप्त ते गुप्त बतावे रे ॥। २ ७ है प्रत्यक्ष निजर नहीं आवे, निजराँ 


सूंगप्त रहावे रे ।। ३ ॥| पूजत पत्थर बावरो हो गयो, लूट लुटेरा मचावे रे ॥॥ ४ ॥॥ 
देवनाथ ग््‌रु मा्नसह के, गुरु माहिं शिप्य समावे रे ॥। ५॥। 


॥ गान ॥| 
राग माड-श्रासावरी | त्ताल करवा ॥। 
उठते ही बेन सुनाई रे; गिरधारी म्हाँने; उठते 
ही बेन सुनाई रे । एटेर ॥ 
सुबह ने शाम गिस्णे नहीं कुछ भी, जब जो चाहे वजाई रे; गिरधारी-, ।॥ १ ॥। 
इस वंशी में सखी सब रस भरिया, वाजत सुध विसराई रे ॥। २ ॥ बेन बजावे 
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और दीसत नॉही, झा चालाकी चलाई ॥ ३ ॥। रात ही बाजें और दित ही बाजे, 
चुप रेवे कब हूं वार्ड रे ।! 4 ॥ देवनाव गुर भेद बतायो, मान ने भूले कदाई रे ॥ १ ॥ 


॥ भान ॥॥ 
राग पहाड़ी । साल कैरवा ॥॥ 


पिया प्यालों श्रगस रस पाय दियों रे । पाय ियो प्राय 
दियो पाय दियो रे, पिया ध्लाली ॥ टेर || 

सुरत कुमारी प्रीतम प्यारी, अपने पिया ने जगाय दियो रें ॥१ |। 

पिब प्यारी दोऊँ एक मिले जय, झजब ग्राननद छकयय दियो रे |२॥। 

चार वेद और सगरे उपनिषद, ये सब सार सुनाथ दियो रे ॥॥३ |॥। 

म्नसिह मद छकियी हूँ में, मायले शो भरस समिटाय दियों रे॥ ४ ।। 


॥ गान ।। 
राग भैरवी । नाल विताला ॥ 


साधो में तो किरा संग करने लड़ाई । जा कोई मिले सो कायर मिले सब, 
नाम सण्याँ भरग जाई ॥ टेर ॥ 

भागत जीव कदेई नहीं मारूँ, देख दया मन माही । 5हर₹ तो हाथ दिखाऊँ प्रपनो, 
मरगे रो डर मोर्य नाही। १॥। मरतां ने सारूँ तो मजा क्या ग्रावे, वे तो मो हीं 
मर जाई। जीवनता होय थो करते लडाई, तो नही चूक॑ में कदार्द ॥२।॥। हार जीत 
तो है दोदो में, बाजी जात लगाई। मोय मारे कोई सुरदा होयेगा, मर्ले में जीवता 
से नॉई ।। ३ | देखताथ मुरदां व्यापारी, श्राई दुकान चलाई । भान शीण उत्तार 
धरयचों झब, फेर मरण फिम पाई ।। ४ ।। 


 कवित्त 8 
बैठे जो शराबी पास करत हैं शरावी जाकी, पास में अ्रप्रीमियों के अ्फोमची 
बनावे है । भग शौर तमाकू--वाज तारक पास बैठे तो, अवश्य ही पाने या के कमर 
नही लावे है। गनिका के गुताम जाको रात दिन साथ बरे, आप ही गलाम हो 
सदेह ना कहावे है ऐसे दुर्व्यभनियों के संगम न चूक यार, तो हम ब्रह्मा व्यसन कैसे 
कर चकावे हैं। पास टी न आावे ता पाते कैसे प्याला मेरा, टूर ते भगेंउनफ्रेब मे बर 
बलावें है। कहें राव मानसिह बकवादी ब्रह्म वेने, झअसती प्याला पोये तो अप हो 


जावे है || 


७७ व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥ गान ॥ 
राग देश । ताल दीपचन्दी ॥। 


माँडी है मान दुकान, शराबी ऐसी; माँडी है मात दुकान ।। टेर |) 
मान दुकान शराब पीये कोऊ, धर आवे पहिला मान। मान तज्याँ सूँ मान मिलेला, 
विगड़ेला जग सूँ तान )। १ ॥ मान दुकान में मान मरेला, पावेला पीव महान । 
भान मान विच महान ड्बायो, खो बैठा ईमान ॥। २॥। मान शराबी महान पियेरा, 


मान बिना नहीं जान । मान्याँ बिना तो आप कैसे मिलसी, मान मान अब 
मान ॥ ३ ॥ 


१ गाल ॥॥ 


राग सिन्धु, तजे “लोयण” | ताल करवा ॥ 


मै हूँ ग्रलवेला म्हाँने कोई मत छेड़ो हे, छेड़े जिकाँने मैं मारूँ रे लोय ॥। टेर ॥। 
माने छेड़चा जिके नहीं सुख पाया है, बोलत शीश उतारूँ रे लोय | मार फिर 
जीवरण नहीं पावे हे, ऐसी मैं मौत विचारूँ रे लोय ॥ १ ॥। प्राण लेऊँ मै फिर 
रोबश नहीं देऊँ हे, यूँ कर प्राण निकालूँ रे लोय। मेरा मास्चा पाछा जीवे तो 
है, खड़ग से डारूँ रे लोय ॥। २॥। भेख नहों देऊँ में तो भगवाँ न रंगाऊँ हे, रंगियोड़ा 
हुवे तो उतारूँरेलोय। गहस्थ सन्यस्त झगड़े नहीं झगड़ूँ हे, अपने ही रूप निहारूँ 
रे लोय ॥ ३ ॥ देवनाथ गुर मोहे मस्त कीना हे, अब न किसी से हारूँ रे लोय । 
मानसिंह कहे सिंह वन्‍्या हें, मैं तो पकड़ भेड़ ने मारूँ रे लोय ॥॥ ४ ॥ 


७ गन ७ ' ह 
राग सिन्धु, तर्ज “लोयण” । ताल कैरवा ॥ 
असल शराबी मुझे मत छेड़ो हे, पीर्ऊँ शराव रंग रलिया रे लोय ॥। टेय ॥। 
अ्रधे ऊर्ध बिच भठठी खिणशई हे, ज्ञान सतत गुण गलिया रे लोग | मन सदवे 
जुगत कर जोयो हे, मन निज मन होय रंलिया रे लोय ॥| १॥ सुरत कलारी 
प्याला पावत है, मस्त 'भये दुःख टलिया रे लोय ॥ घर की कलारी 
भट्ठी घर में हे, इत उत काहे को फिरियो रे लोय ॥| २॥। माह मरूँ डरूँ नहीं किए 
से हे, ठैंत का भय सब हरिया रे लोय | शूर लड़ाकू खड्ग उठाया हे, नहीं कुछ 
टाला टली करिया रे लोय ॥ ३ ॥ तत्‌ और त्वम्‌ मेट दिये दोनूँ हे, असि पद हम 


खुद बणश्िया रे लोग । देवनाथ गुरु मार्नासह कहे, वे आप आप में मिलिया रे 
लोय ॥ ४ 0 । 
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॥ गाने ।॥ 
राग सिधवी, तर्ज 'एली” | ताल कैरवा ॥॥ 
पियाजी री खबर नहीं म्हारी एली, भार धरुयों शिर महान ॥। टेर ॥ 
खटी खदी क्या देखे आली, ग्रपता विय पिछान । अपना पिया आप नेही जा, 
कैसे बगो रे ग,गवान ।। १ ॥ झूठों भार उठाजे गैली, तुझ सी कौन झजात | कुडा- 
कचरा झार नुए विच, हीरो री कर झओलखान ।। २ ।। वेद आर ग्रथ कहे जो सी 
य॑ँ, बेहरे हो रहे कान | भई बावरी सुरो सही तू, विगड जायगी तान ॥ ३ ॥ जो 
तुझ में खोजे पिव अपना, मिट जाथ खैचा तास। भूल भरम को खोय बाबरी, 
करले निज पहचान ॥ ४ ॥ देवनाथ गुर समर्थ मिलिया, खुल गई दिल दि 
खान । मान कपट खुला उर अन्दर, परस्यो पीव मदरान ।। ५ ।। 
॥ दोड़ा ।॥। 
मार्नासह सब जंग फिर्घों, फिर फिर भयो हैरान। 
पलट ने पाछो जोबियो, तो दूजो मिल्यों न जाते ॥| 
॥ गान ।। 
शग मालकोश । ताल तिताला ॥ 
सुनत सुनत हुवे बहरे कान, मेरे सुवत सुनत हुवे बहरे कात | चारों बैद 
और पुराण झदारह, कहत सभी यो एक तान ।। मेरे सुनत सुनत ॥टेर 
बहुत सुत्यों कोई कह्मों न दृजो, कान हों गये दरड समान | सुनते छतें भये संव 
बहरे जात जान सब हुए अजान ॥| १ ॥ पहली सु फिर करली श्ाधना, साधत 
कर फिर उपज्यो ज्ञान। ज्ञात माहि भान एक प्गट्यों, भाग गयो सब तिर्मिर 
झज्ञाल ॥ २॥ देवेनाथ गुर दपा करी जद, ग्राप ही ग्रापनी कही पहिचान । भानरिद 
मोहे ग्रब न॑ सुहावे, छ_प कर लेवी यारी अपनी ताव।। ३ ॥। 
॥ दोहा ॥। 
मातर्सिह इश जगत्‌ मे, लाँबी राह घणी । 
दौडल दौदत थाक गया, पर राह तो यूं ही बणी । 
आगे सूँ झांगे कहे, जिए सूं हीं आगे वताय। 
पडित सो हशियार यहाँ, आगों छोदे नॉय ॥ 
चलते चलते चल रहें, पहुँचे मजिल झाय । 
पीछे कह यह पलट के, तैरा तू ही है भाग । 
जो पहले कह देत यह, तो क्यू इनने भटकात | 
नेति देति वह गये, और वही नहीं बात ॥। 


छह व्यावहारिक आत्मज्ञात 


॥ गान ॥॥ 
॥ गजल ॥ 


पता 


जिसे दंढते थे वह हम ही मिकले; चले ढूंढें तो हमारे हम निकले। जिसे 
कहते थे हम अलग बहरे शाह हैं; उठाया नक़ाव खूद खदा हम ही निकले । 
कहते हो कि अल्लाह दूजा है कोई; है साफ आईना दिल अल्लाह हम ही निकले । 
कोई कहते थे कि तीजा और चौथा; उड़ा भ्रम देखा अ्रनलहक़ हम निकले । 
फहते थे हिंदू-गुस्लिम और ईशा; निश्चय करके देखा सवका दम हम ही निकले । 


राव मान अभिमान मिटा तो; जितने क़लमाँ में जो देखा श्रसली क़लमा हम 
ही निकले ।। 


॥ गान ॥ 


गजल । ताल रूपक ॥॥ 


हमारी हमी से ये होगी फ़िदाई । हमारी विमारी और 
हम ही दवाई ॥ दैर ॥ 
हमारे हम आशिक और माशक भी हम हैं। हमारे हमी जो हुए थे जुदाई ॥| १॥ 
हमारे हमी को जो गुफ्तगू से जोया । हमारी हमी को मिली जुस्तजाई ॥ २॥। 
हमी है जो जाहिल और फाजिल भी हम हैँं। हमी जुस्तजुए ये रोशन दिखाई ॥॥३॥। 
सभी जाँह हम है शरूरे है मेरा । सबी नूर में जो अबल नर पाई ॥४॥ 
कहे मान यारो कोई मानो न मानो । हमारे तकिया और हम ही खुदाई ॥॥ ५ ॥ 


॥ गान ॥ 
गज़ल । ताल छरूपक ॥ 
उसने कहा में क्या केरू, मेने कहा तू जुल्म कर। उसने कहा कि कब तलक, 
मेरे कहा कि उम्र भर ॥ १॥ उसने कहा तू कौन है , मैने कहा - मैं फ़कीर हूँ । 
उसने कहा तेरा घर कहाँ, मंने कहा कि दरबदर ॥। २ ॥ उसने कहा कुछ दरद 
मेने कहा कि है तो हो । उसने कहा कि दवा बता, मैने कहा कि जल्दी मर ॥३॥ 
उसने कहा क्या जान दूं, म॑ने कहा खुशी तेरी । उसने कहा कि हुक्म दो, मैने कहा 


कि जल्दी कर ॥। ४ ॥। मरूधर पति यों मान कहते / सभी से ललकार कर | इस 
पद का काइ ग्रथ करना, पहिले सर का दूर कर॥ शा 


भान पच-सग्रह द० 


॥ गांत ॥। 
गजल । ताख मापक | 


उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा शैदा तेश ॥ टेर ॥ 
उसने कद्दा ए बेहया, फिर बज्म गे क्यो झा गया । मैंने कहा में क्‍या कहें, अब गा 
वना शाया तेरा ॥| १ ॥ उसने कहा बे चुप रह, मैने वहा कि कत्ल कर | उसने 
कहा क्या दर्द है, मैने कहा दरदी तेरा ॥ २ ॥ उसने कहा क्या सदूम है, मैंते कहा 
सदमे से हूँ। उभने कहा 'याला पियो, मैने कहा मुत्जिम तेरा ॥ ३ ।। मस्धर 
पत्ति यो मान कहने, ज्यादा कहूँ मुमकिन नहीं। नुमी भूले मैं ने भले, बना हूँ मुल्तजिर 
तेरा ।। ४ |॥। 
॥ गान ॥। 
राग भैरवी, रेखता | ताल गजल ॥। 


मेरा मैं नित्य ही हूँ तो, मुझे फिर बया मिलाबोये । 
सदा प्राप्त की प्राप्ति तुम, हमें फिर क्या दिखाबोगे ।। टेर | 

हमेशा शुद्ध हैं में तो, अविद्या कया करे मेरा । अविद्या ह॑ बनी मझ से, वया पकडा 
क्या छठावोंगे ॥ १ ॥। स्वप्न मेरा ही मैं हूँ लो, कहो फिर कौन पावोग । तरंग 
दरिया देरिया तरग जदां फिर क्या बतावांगे ॥ २ | क्हों माया हैं यह किसको, 
कहाँ से चल के थाई है। मेरी इच्छा हो है माया, कहो किस तरह मिटावोगे ।। ३ |! 
कहाँ उपनिषदों ने भी, यही बेदो ने गाया हं । सो मुझ मे में हैं सब मे , तो दूगा 
क्या बतावोगे ॥। ४ ॥ में ही हें जीव ईशमाथा, झ्रनरद था फ्रि भी हूँगा । कहे 
न॒प मान॑ अमर हूँ मै, जन्म किसका लगावोगे ॥ ५ ॥। 


शिक्षा और चतावनी 


॥ गान ॥। 


व. _« 7 


हर्ज मारवाडी इक की । तात कैरवा ॥ 
ठतज दो जीव जीव अमान रूप निज पाजनां रे। 

पूछे पवन पुत्न से राम; यह तो माने भरम समाम, भरम मिटावना र॥ हेर ॥। 
तैत हो पवन पुवजी झाष, मुझसे सभी कहां प्रस्ताव, सिट जावे औरन के भाव 
हुसे वह्े मेरे चित चाव, सहश समझावना रे॥ १ | मै हूँ देह दत्टि तब दास ! 

अन्त में तेरो ही तेज प्रकाश, तोड़ दीवी भेद भरम की फास; यों आनि शाम के 
मन में हलास, धन्य धय गावना रे ॥ रे ॥ सुन्नी यह पवन पुल को बात, जो है 
सभी सभासद साथ, ये तो करत बाबरी बात, तोक हमसियावता रे | ३॥ 


5१ व्यावहारिक आत्मज्ञात 
स्योये सव हो उमर गुलाम; देंखो कर स्यो नमक हराम; वन रयो आप स्वये ह्ी 
राम; जरा न शरमावसा रे ।४॥ देखकर सबके मन अहकार; कहे यूं धमचीर 
अवतार; मित्रो करो रेजरा विचार; मोही में समावता रे॥। ५॥। क्यो निज योग 
वशिष्ठ महान; मानी नहीं सभा गुणवान; कैसे कह ठीवी हनुमान; रोस सब 
लावना रे १६ ॥ तब तो बोले आप भगवान्त; अब तुम सुनो वीर हनुमान; तेरो 
भगट करो ब्रह्मज्ञात; बचत कैसे गावना रे ।। ७ ॥| पवत सुत दियो हृदय को चीर; 
देखत खड़े खड़े सब बीर; आयो नहीं रक्त को नीर; ५हशंड दिखावना रे॥प८।। 
देख्यो रोम रोम में राम; अब तो भये सबे विश्राम; कल्पना गई सब दूर तमाम; 
भरम मिटावना २७ ६ ॥ देखो आतम बल बलवान; जिनमें बसी करी हनुमान ; 
जिनके सहायएक थे भगवान; नमन घबरावना रे॥ १०॥ कहे यूं तीन लोक पति 
भूष; पवन सुत है तू मेरो रूप ; कहे क्या शोभा अजब अनूप; संगत फल पावना रे 


॥ ११ ॥ कियो गुस्देव नाथ को साथ ; मिट गई जोव जीव की घात; मान अब 
आप में समात; आय नहीं जावना रे.॥ १२७ 


मी |. ॥ गाना 
तर्ज मारवाड़ी “इंके को | ताल करवा 0 


त्तजो तजो अभिमान दूर, सतसंग चित्त लावो रे; प्रेम 

से श्याम मनावों ॥ ढेर 0 
बिना प्रेम हरि रीक्षे नॉँय; देखो मुफ्त में जन्म गमाय । रतन हाथ- से गयाँ फेर 
पीछे पछताबो रे; प्रेम से श्याम मनावो ॥। १ ॥ अन्तर उपजे प्रेम की धार; तुम से 
दृर नहीं कृष्ण मरार | आप आप अपनो अपने में आप मिब्ालो रे ११२ 0 तोय 
श्याम आन्तर नहीं कोय; गीता वाक्य देखो निज जोय । सब शक्ति है एको रूप 
रूप ऐसी तुम घ्यावो रे १ ३ ७ देवनाण गरू परम सुजान, मेट दियो सगरो आफिमान ) 
मान शीता प्रमाण सुण्यो जब आनन्द पावों रे।) ४ ॥॥ 


0, गाने 


तजे मारवाड़ो डहके' की | ताल कैरा ॥.. 


करूँ करूँ कस करे फेर कररे कब पासी रे, 
उमर उल्फत में जासी ॥ टेरन।. - . री 
बाल पने में होने मक्षान, तस्ण परे चढ जाय अधिमान । 5८७ खाट में पडयो 
'रहत्‌ . सिखकयों नहीं जासी रे, उत्तर उलफत में जासी ।॥ १॥ जम में तः जाता 
दिन चार नाज पंथी ने पंथ अपार (अपने रूप ने भूल मर पीछे पछतासी रे )॥२॥ 


सान पद्य-स ग्रह घर 


कोड सवा कोर्ड बढ़े पताल कोई आसमाँ चोशे बनलाय | दण में भूल्यों भरम दाम 
गाठीरा जासी रे ॥ 5 ॥ वर्गों होय सो चट कर लेय, वाद 3जी हिरदे ४र 
से । | गयों स्वास जो पलट पे? छीछो नहीं आसी रे ।। ४ ॥| मान कहे अ्रव ही भयो 
जान, अपने रूप को लियो पहिचान | सभी जगत्‌ 'झ रूप नही आयों नही जाती 
रै॥ ५ ॥। 


॥ गान ॥॥ 
तर्ज मारवाडी ' पन्ने” की । ताल दीपचन्दी ।। 
हस बचन 
समझ सुरता सुन्दरी, तू तप केणी माने नॉँय || टेर ॥। 
हस कहे सहेलडी ए युरता चालोनी प्रगमपुर माय | झगमपुरी में हसा बसे उठे 
मोतियों रो चरा चुगाय । समझ सुरता ॥|१॥ 


सुरता वचन ; 
पिया सुण सोहना, म्हारी बात घरों चित्त माय ।। टेर || 

सुरत कहे सुन बाजसा तू तो अग्रमपुरी मत जाय | अगमपुरी झागे गया जिके भर्ज 

हैँ आया नाय । पिया सुग सोहना ॥२॥ 


टेस धचन 
पोच्याँ पछे क्यू श्रावशों ए सुरता झायो तो पोच्या जाँय | आवग्प जावरश ने मेटियो 
ए सुरता ओई रे अ्गम पुर पाय ॥३ ॥। 


सुरता वचन 
अद जावो तो पहिला क्यूं छोडियो रे पिया ओ सम्हाने कारणा बताय | छौड दियो 
तो अब क्या जावगयों रे पिया गत ड्चो जोड़े नगर मती जाय ॥४ |। 


+ 


हंस वचन 
तै ही तो पकडने लावियों ए सुरता मैं तो झावत यहाँ नाय। होय इच्छा प्र में 
फुरी ए सुरता पकड़ने लियो रे बुलाय ॥श7॥। 

सुरता वचन 
छोटी जाणो तो पिया परास लिदी क्ये ले झब मत पछ्ठताय । ग्रव पछतायां 
हीवें रे पिया रहँलाआओप रेंमाँय॥ ६ ।। 

हंस वचन 
छुम हम दोनों साथी झादिि के ए सुरता आज काल के नाँय । मैं ब्रह्म ह्य्मा जब 
तुम हुई ए भुरता इच्छा प्रगटी मो माँय || ७॥। 


छुतायाँ क्या 


घर व्यावहारिक आत्मज्ञान 


सुरता वचन 
देश प्रगम्त न्यारो किसो रे हंसा कहाँ 


; देश जहाँ जाय । तुम हम हम तुम एक है 
अब दूजो है कोश सो मिलाय ॥ ८।॥। 


हंस वचन 


साची कहे तू सहेलड़ी या में नेक फरक कछ न्ताँय | निज स्वरूप ने जोय लो ए सुरता 
ओ हो निज नगर कहाय ॥ ६ ॥ 


कवि वचन 


साचो पद निज पावियो अब दोऊं मिल चुप होय जाय । भरम हैं तो जिते भभकतारे 
प्रव कोई मुख बोले नाँय )।१ ०॥॥ 


हंस वचन 


देवनाथ गुरु से मिल्या उठे मान सुरत समझाय । गुरु शिष्य दोनों एक है, अव दूजो 
दीखे नाँय ॥ ११७ 


॥ गान ॥ 
४ तर्ज . मारवाड़ी “पन्ने” की । ताल दीपचन्दी ॥ 
सूती सुख नींद में, श्राछो जन्म गमायो है ॥ ठेर ॥॥ था 
फिट फ़िट हे तने बावरी प्रीतम नहीं पायो “हे । रतन पदारथ मानखो मूरख मुफ्त 
लुटायो. हे १ ॥ जनम अनेकों तू फिरी प्रीतम नहीं पायो है । इणमें पिया ने 
नहीं, पहचाणियो ये तो हार गमायों है॥|२॥ अमृत रस ने छोड़ियो थे तो विष 
रस खायो है। झ्रज हु बावरी तू समझले एड़ो मोको आयो हे ॥ ३ ।। देवनाथ गुरू 


समरथ सिल्या म्हाँ ने सही समझायो हे। मान पहुँच निज देश में ऐसो नगर 
बसायो है ॥४॥ 


कप ह ४ गान ॥ 
. ! तर्ज मारवाड़ी “पन्ने” की | ताल दीपचन्दी ॥ 
देख्यो रेआतम राम ने म्हारे दूजो नआवे दाय । 
देख्यो निज प्याम ने म्हारे दूजो न आवे दाय ॥ टेर ॥ 
सुपने में सड्थी आय मिल्यो म्हारी दीबी जींद उचटाय । आँख खूली तो दाख नहा 
रम गयो म्हारे नेणाँ रे माय .॥ १ ॥| पलक उघाड़ तो दीखे नहीं सखी मीच॑ तो 
अंखियाँ रे माँय । क्या मैं करूं इश सूँ हार गई म्हारो वस कछ चाले नाँय )। २ ॥। 


मन्दिर मन्दिर हेरिया सी लियारे शिवलाय हेराय ।और ठौर ओतो दोखे नहीं 
सखी दीखे म्हारे हिरदे रे माँय ॥ ३ ॥ जो मिलसी सखी घर में मिले एओ तो 


मान पच-सग्रह दरें 


बाहिर मिछमसी नाय । वाहिर भटवर्यां नहीं मिलेरे सखी गैब धका यल खाय ॥ ४। 
देवनाथ गु* यो कही स्टारे परदे ने द्वियो हे उठाय । मानसिह की ममता मरी अब 
प्रीतम हिरदें लगाय || ५ ॥। 


॥ गान ॥। 
तर्ज मारवादी “कलारी  की। ताल कैरवा ।। 


प्याला भर दे सुघड कलार हे कलारी ॥ कोई 
चौयी भट्टी सो दारू पायदों हे राज ॥टेर ॥ 

महारों पद मशों चशों अतमोल हो मम्तानां । कोई शीक्ष उतारे शो मंद पीद सी 
हो राज | १॥ भत्रा फिकर क्रियों सिर रोथे हे क्लार हे कलारी | मैं हों तन 
मन और प्राश भी थाले सौप दिया हो राज ॥। २ । धीरा बोलो चतुर सुघड़ मस्तान 
हो मस्ताना | कोई जोर सू बोल्या तो कोई सुर लेब सी हो राज ॥ ३ ॥ झो नही है 
चुपके छाने रो काम है कलारी । कोई छाते पावे तो ऐसो मंद ना पियाँ हो राज ॥४॥| 
थ्रोतों दोरों पीगों चौथी मटठी मत आप हो मस्ताना । ए तो कई पीता ही इंग 
से मर गया हो राज ।| ५ ॥ म्हॉने जीनो पत्रक नही है विचार है कलारी | म्ह 
तो मरण्गो तेवडने इग्श घर आविया हों राज ॥। ६ || अ्रति दोरो पीग्गों असली मद 
हुल जाय हो मस्ताना ।झो तो पीया उपजेला थाने कुम-कुमी हो राज ॥ ७ ॥। 
झरे पाँच पचीस चूर करा म्हें साफ हे कलारी । म्हें तो मन मस्ताने ने करमसाँ 
वावरों हो राज ।। ५ ॥। थे बैों वैठो आय ने घर रे मात्र हो मस्ताना | झो तो 
पददे बैठो ने ओ मद पीय लो हो राज ।। & ॥। महे तो पीसाँ पीसाँ सदरट बाजार हैं 
कलारी । एती पद़दे पीये सो मदवा चेरिटा हो राज ॥॥ १ ०।। पढरे पीणो फोकटियों 
रो काम है कसारी | श्रोतो सीस दैवों ने छाने क्या पीर्वाँ हॉ राज ॥११॥॥ 
म्हीं ने पीया मिलिया देवताथ मतवाल दे क्लारी । महें तो जद रे जगाई सूती झाग 
से हो राज ॥ १२ | श्ेपीयों पीयों दित भर दाह आय हो मस्ताना। झो तो साकठ 
शराब तो सुपने सती पीयो हो राज ।| १३ ।। गावे गावे मानसिह कर जोड़ दो 
मस्तासा कोर्ट एडों मद पीबो सो नर शूरमा हो राज॥ १४॥ 


| गान ॥ 
तर्ज मारवाटी स्खझुरिएयी ले” की । ताल करवा | 
सभझ सहेली घर झाय, मिलनों प्रीतम से ॥ टेर ॥ 
सखी बहूद रही ग्रविद्या गाय, मिलनों श्रीतम से । सखी छोड परे री दर, तिचनो 
प्रोतम से । । १ ॥ राखी छगगा दिन होथा घर ना मिल्यो, मिलनों प्रीतम से । 


घप्‌ व्यावहारिक आत्मज्ञान 
अबे सतगरु मिल्या दयाल, मिलनो प्रीतम से | २॥| सखी श्रव तो भरम तम मेट 
मिलनो प्रीतम से । उठे होय पिया जी सूँ भेंट, मिलनों प्रीतम से ॥ ३ ॥। सखी 
मार पड़ी ए बहत दिनाँ मिलनो प्रीतम से । अब फेर मार मत खाय, मिलनो 
प्रीतम से |। ४ ।| सखी नीच योनि बहुत ही मिली, मिलनों प्रीतम से । अ्रव मनुष्य 
जन्म ग्रवतार, मिलनो प्रीतम से ॥ ५॥। सखी छोड़ो कुल अभिमान, मिलनो प्रीतम 
से । जद मिलसी झातम राम, मिलनो प्रीतम से | ६ ।। सखी नाथ जलन्धर सहाय 
करे, मिलनो प्रीतम से, म्हॉने देसी जरूर मिलाय, मिलनो प्रीतम से ॥। ७ ॥| सखी 


देवनाथ रहे साथ, मिलनो प्रीतम से । श्रव झेल्यो मान रो हाथ मिलनो प्रीतम 
से॥द5॥॥ 


॥ गान ।॥ 
तज मारवाड़ी “जल्ले” की । ताल कैरवा ।। 
उठो म्हारी सैयाँ प्रीतम प्रेम लगावो हे, उठे दुःख मिट जाय; 
उठो म्हारी सैयाँ प्रीतम प्रेम लगावो हो राज ।। टेर ॥॥ 

बहु दिन बीता भरम भूल रे माँय हे, उठे रेया दुःख पाय; वहु दिन बीता भरम 
भूल रे माँय हो राज ॥।१॥ दूंढचया ढू ढ़या पंथा पंथ भ्रे क हैं, उठे रेया उलझाय ; ढंढ्या 
ढंढ़या , | २ ॥ भाग भला जब दरस्या है निज श्याम हे, भागा भरम तमाम |! 
भाग भला जब . ॥ ३ ॥। दूदयो टूटयो ढ्वैतर रूप श्रभिमान हे, उपज्यो निज ज्ञान, 
टूदयों दूटयों ढेत . ॥| ४ ॥ नहीं मोरे मन में विप्र क्षत्री श्रभिमान है, तोड़ी कुल 
काण; नहीं मोरे मन में . ॥ ५॥ नहीं अब मेरे वैश्य शूद्र वर्ण चार हे, हरथा हैत्‌ 
विकार; नहीं अब मेरे . ।। ६ ॥ ना कोई मेरे राजा नाँय वजीर हे, मिट गई यह्‌ 
पीर; ना कोई भेरे. ॥ ७ ॥| सत्‌गुरु मिलिया देवनाथ मस्तान 


है, पिया प्याला 
मान, सतगुरु मिलिया ॥ ८ ॥। 
॥ गान ॥। 
तर्ज मारवाड़ी 


की । ताल करवा ॥ 

चालो सन्‍्तों निज आतम घर देश रे, म्हारा हरि जन लाल 
चालो सन्‍्तों निज आतम घर देश हो लाल ॥। टेर ॥॥ 

पियो म्हारा सन्‍्तो भ्रजर सुधा रस पान रे, मेटो अभिमान; पियो म्हारा 


म्हारा, ॥॥ १॥ 
पीवत प्याला अजव नशा चढ जाय रे, फिर उतरे नाँग; पीवत ॥२॥ 
ब्रह्म नणे बिच होय रहा चकाचूर रे, भागों 'श्रम टूर; ब्रह्म नशे 


॥३॥ अश्रव थाक 
गया तहाँ ज्ञान और विज्ञान रे, लियो रूप पिछान; अ्रव थाक, || ४ ॥ देवना 
गर मिल्या मोय गण खानी रे, गौर बिच रह मान; देवनाथ , ॥| ५ ॥ | 


मॉन पद्म सग्रट दद 


॥गान ॥॥ 
राग सारग--मनत्हार, तजे ' निहालदे” की । तात कैरवा ॥। 


अब तो जागो रे हस मैवासियों हो राज ॥ टेर ॥ 
मूता तो जांगी रे हसा नींद सर, शिर पर खेते बेरी काल । समझ समझ मत 
बावरा रे खाये मफ्त मत लात । खोय मुफ्त मत लाल, अब तो जागो रे हस 
भेवांसिया है राज ॥ १ ॥ नींद नींद में खोय दिवी रे, सनुपष जन्म री लोज। 
मतुप जन्म एलो गयो रे, कियों तल मलुप पा काज। कियो न मनुष परा कार्ज , 
अब तो जागा रे ॥।२। खाग्ोंपीशों झ्रोर साय रेखो रे, खर कूकर में भी होय॑ । 
बिपय काम उग में बसे *, थाँ में अ्रधिक क्‍या कोय | थामे श्रधिक क्या कोय, 
अब तो. ॥| ३ ।। काम करो ऐसों काई रे, जग जस भूले नॉय । सरियां ही खुशब्‌ 
रेबे रे, वन पडया खटकाय । बखत पहुचा खंटकाय, श्रव तो ॥। ४ | सजनोँ 
म॑ भिलता रेवो रे, बंठों नहीं खटकाय । बिन कारण रेहणों देव ज्पूं रे, निर्मत नीर 
क्हाय | निर्मल नोर कहाय, अब तो ॥ ५ ॥। सिंह तुरत भभक नहीं रे, छेड्या 
छोटे नाम | बाते साटे. अमकता रे, दे अ्रसलीनर नॉय ॥ वेश्रसली नर नाँय, झर्वे 
तो ।॥। ६॥ मान कहे कोई वीर है रे, सोई रसीला राज | खेल करे झौर स्यारा 
रब रे, ज्यॉरा सर्या काज। ज्याँय सरिया काज, अब तो ॥७॥। 


॥ गान ॥)। 
तर्ज मारवादी 'सावन के गीतों” की । वात कैरवा ॥। 


रतन को ऐसे मत होरों । मनुष्य जन्म झवतार मिलेओ 
नहीं वारम्बारों ॥ टेर ॥। 

झागों पीणों सोथ रहो सरे यह पशुवों में होय, सना रे यह पशुवों में होय । 
मनप्य जन्म वी कौन अ्रधिवता करलों सब ही जोय । रतन को ऐसे मत हारो ॥१॥ 

नप्य जन्म वी यही अधिकता कर लीजओ पहिचान, सना रे कर लीजो पहिचान । 
आर जनम से बने नही ये सोजी झातम ज्ञान 4 रतन को ऐसे मत हारो ॥ २॥॥। 
विपय विकार वस्तु यह जग में सबी जन्म में होथ, मना से सबी जन्म मे होप् । 
मनष्य जन्म को यटो तत्त्व है लटे जो भरावम जोय । स्तन को ऐसे मत हारो 
॥३॥ देवनाथ के साथ सूसर्ई मिट गया भरम अन्धार, मना रे मिट गयो भरमस 
ग्र/धार | मातर्सिल यूं झा श्राप स्‌ हवा जो चबेझा पार। रतन को एसे मत हारी 


॥ 4। 


व्यावहारिक आत्मज्ञानं 


0 गान ॥ 
तर्ज मारवाड़ी “रसिये” की । ताल दीपचन्दी ॥। 


काँई रे उत्तर था ने देऊँ मनवा ॥ टेर ॥॥ 


हाँ रे मनवा तू तो भूल गयो है। रतन छोड़ कर काच गद्यो है; काँई रे. ॥॥१॥ 
पतिक्न्ता नार सुध बुद्धि ने छोड़ी । कुबध कृपात्न के पाने गयो है ॥॥ २॥ ज्ञान 


अमृत तैं कदेय,न पीयो । विषय शराव बिच मोय रहो है ॥॥ ३ ॥ भली रे करी थाँने 
ग्राकांई उपजी । सिह छता क्‍्ये भेड़ थयो है ॥४ ।। इण जड़ महल मत माँय 


भूल्यो । निज आनन्द सब भूल गयो है ।। ५॥| मानसिह गुरु देवनाथ कहे। क्‍यों 


' भ्रम अंधेरे में भूल रह्मो है ॥ ६॥। 


॥ गान ॥। 
ते मारवाड़ी, “कोरे काजलिये” की । ताल कैरवा |॥ 


, मन पोल पन्थ्‌ मत जाय, पीछे पछतासी ॥ टेर ॥ 

पोल पन्थ में दु:ख घरणो | अलूझयो तो सुलझे नाँय, पीछे पछतासी ।॥१॥। सत परुपाँ 
रे संग रहो । जो देबेला मार्ग बताय; पींछे पछतासी ॥ २॥ एक एक की खैंच 
वुरी। तू इण में ही रुत जाय; पीछे पछतासी || ३ ॥। जनक वशिष्ठ और विश्वा- 
मितद्ध से । उन ऋषियन गुण गाय; पीछे पछतासी ।| ४ ॥ क्ृप्ण और अर्जन से 


ज्ञानी । जिंन गीता अ्रमृत पाय; पीछे पछतासी ॥॥५॥ देवनाथ सिमरथ मिल्या । 
मान आय नहीं जाय; पीछे 'पछतासी ३६५ 


| ॥ गान ॥। हम 
राग झिझोटी । ताल ' पञ्जाबी तिताला ।॥ 
उठ जाग सखी रस चाख जरा, पिया प्रेम पियाला पावत है ॥। टेर ॥ 


भरम नींद में सोय पड़ी कुछ, चिन्ता चित छू न लावत है। काल वली शिर आय 
तेरे, वो तो जंगी ढोल वजावत है।। १॥ और नहीं कोई वक्‍त मिले यहाँ, क्‍यों तू 
देर लगावत है। प्रेम पियाला पियो चट से तू, क्‍यों नहीं प्यास बुझावत है॥२॥ 
गंगा जमुना गोकुल मथुरा फिर, मूढ़ धक्का क्‍यों खावत है। वृन्दावन और 
बरसाणोे, नन्‍्दर्गाच गली क्यों फिरावत 6 ॥ ३ ।। इस में स्वप्ने नहीं श्याम मिले 
यह रुण्डन गोल मचावत है 


)रे रे इत ठग फंदन में, क्यों नाहक हक  लाज ग॒मावत॒ 
हू ॥ ४ ॥ है ज्ञान विज्ञान यह प्याले दोऊ, क्यों न श्वासो 


सो श्वांस चढ़ावत है । 

विवेक नशो घट छाय रहो, वैराग पिया मिल जावत है ॥ ५ ॥। राग हैप से रहित 

हुई, फिर नारी न पुरुष कहावत है। जहाँ मूध नी देश वशी मथुरा, तहाँ कृष्ण 
है न 


डे 


भान पद्चय-सग्रर द्दई 


सित्रान कोई पावत है॥ ३ ।। सल्धर पति सात स्वत तू है, फिर काहे गुलाम 
कन्नावत हे। पिच में पिव -्ोय गयो सगरों, अब नारी ने पुर्ष उड़ावत है ।9॥ 


॥ गान ॥। 
राग मंगल । ताल दीपचन्दी |। 


प्यारी ए रही रे घरशा दिन सोय, नौद से जागिए | ध्यारी ए 
निरख पिया जी को देश , सारण निज लागिए ॥ टर।। 
प्यारी ए मन में अविद्या री रात, ग्रलग परित्यागिए। प्यारी ए छोड़ दियों है 
निज पीव, विषय रस पागिण ॥ १॥ प्यारी ए जाण्यों नहीं थारो पीव, फिख 
काशी भागी ए। प्पारी एसिर पर छतो रे सवाग, फिरत बयो दवागी ए।॥ २ |! 
प्यारी ए सर्वे सवागन ज्यूं होथ, औरा रे संग लागी ए। प्यागे ए ग्रोलखें नहीं 
निज भरतार, विष रप्त छावी ए॥। ३ | प्यारी ए देवनाथ भमझाय, एक नही 
माती ए। प्यारी ए मात व्यभिचारण नार, उमर खाक छानी ए [| ४॥| 
॥ दोहा ॥॥ 
सानसिह इशा जगत में, मन सं हुआ हैरान ! 
पत्लो छूट पापों कटह्मों, जद उपज्यो ब्रह्म ज्ञान॥ 
कनक कार्मिनी जगत भे, दुख नहीं ब्यापे मोय। 
मानसिहर यह मत बुरो, देख दियो कई रोय || 
मान हस थोडा मिले, मिले घंणासा डीइड | 
याँ माँ रेखप में, डोड़ बक्षयो झौड | 
बक कहे सुन मान्सिह, डोड हस नहीं होय | 
हस रूप बुगला हाएं, पलट कहो वुछ जोय ॥॥ 
ध्यानी तो बुगलाँ जिसां, पणए करणी से है काग। 
मान कहे कवि बक सुन, सोच बह्यों में वाक |॥ 
॥ कर्वित्त ॥| 
मान वचन 
झोछा और लावा ग्राड्ा तिलक करत कई, कण्टी रुद्राक्ष तुलसी चन्दत को 
सराबे है। हाथ ह में साला मोटी राम राम रख कार, जगत को देखाय शब्द 
जोर से सुनावे है। नस नस नाच रही शीक्ष नही यहरे पलक, होढ जो टिलात जैसे 
उँठ मुह हिलाबे है। जैसे होठ दिले ताते मनतो श्नन्‍्त गुण, होठ तो बिचारे 
थ्क्‌ जाय तो रहावे है। मत ठईमान झ्रों तो मरिया पीछे भूत करत, ऋषि 


६६ व्यावहारिक आतनज्ञान॑ 


महपियन की शान जो गमावे है। देवनाथ हाथ जोड़ आप हु से कहें नित, काहू 
ते ढरे नहीं मान मन ते घबरावे है।। 


(| कवित्त ।॥। 
गुर बचन 


रेरे मान नाँहि डर धीर धर धीर धर, ऐसे क्यों घवरावे अन्त क्षत्राणी को जायो 
है। मन हून रुके तो ते शत्र्‌ कैसे रुके लाल, तुच्छ चपुरी मन ताको देख 
घबरायो है ।ठहर ठहर भाग मत ठहर रे जरा तू मान, रे रे तैं डर के मात दूध 
को लजायो है। लहे शमशीर तीर हाथ देऊं तेरे शव, ताकत कहा जो मन चलकन 
पायो है। करके निशान वाण मार मान ऐसो तान, खाक उड़ जाय ताकी खाक 


हू न पायो है। सिहनी को जायो होय भेड़ से डरे तू मान, मेरो कान फूँको मन्त्त 
यों ही तैं गमायो हैं।। 


॥ कुण्डलिया ॥ 
मानसिंह संसार में, मत रो एक उपाय । 
तू मजबूती पकड़ ले, तो मन फिर कहीं न जाय । 
मन फिर कहीं न जाय, जाय तो जान दे भाई ) 
इण सूँ सरे न काम, गयो ज्यूं पाछो आई । 
तू लारे भाग्यो फिरे, जिण सूं छोड़े नाँय । 
मानसिह इण जगत में, मनरो एक उपाय !। 


े गान] 
राग खम्भाच, तजं “माछली” की | ताल दीपचन्दी ।। 
साधो भाई मन की न कछु जबराई | दूथा ही दोप देत या मनको, 

,  पृरुपार्थ कुछ नाँई ॥ टेर ॥ 
पाँव ने पंख कछ नहीं ण्यके, कहो किम दौड़ के जाई | बैठो संकल्प करे उर ही उर. 
श्राप ही फिरत भगाई ॥ १ ॥ जैसे भिक्षुक राज चाहत है, ताको कौन दिलाई । 
कर यूक्ति कछू करत काज तो, भिक्षुक राज कमाई ॥। २ ॥ मन तो चाहत जहर 
खान की, विन खाये प्राए/ न जाई | आप न करे तो करे कहा मन, आते शक्ति 
कछ मनाई ।। ३ ॥। देवनाथ गुरूदेव' कृपा कर, साची बात समझाई । मानसिह 
करे मन वपुरो, जो तू न कमे कमाई ॥४।॥॥ 0030222 
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॥ गान ।। 
राग ब्रम्भाच तज्जं "माछली” की | ताल दीपचन्दी ।॥] 


मैं कब तक भूल बताऊँ, स्राधो कब तक भूल बताऊँ |! टेर ॥ 
मन मन कह सव अनसे बैठे, क्यों कर देश दिखाऊँ। अपनों दोष स्वीकार केरे नहीं, 
कहि विध श्याम मिलाऊँ ।। १॥। मन के भें झ्ाप होय चाले, तब होय इसके भावों। 
जो इसके मते नहीं चाले, तो क्‍यों कर दे ख पावो ॥ २ ॥। जो तुम मन के भग नह 
चालो तो, क्‍यों कर कूप गिराबों | सार असार विचार जोय लो, परमातनद 
सुख पावों ।॥ ३े ॥ मन को प्रेरक आप ही है और, उसको दोष लगावों। मानमिह 
ठेरो तू जाने, तो सकल भरम मिट जावो ॥| ४ ॥। 


॥ गाने ॥। 
राग काफी-कान्हडा । ताल तिताला ॥॥ 


बिन पुस्पारथ जत अंटके ॥। टेर ॥ 
निज शवित को राखंत नांही, मन मत कर कर भटक ॥ जो पृष्धारथ मिड को 
राखत, चालत है बेखटके ।। १ ॥| निज झातम मैं जाय समावत, जिनको मन नहीं 
पटके । देवनाथ गुरु हाथ पकड के आननीद से झटके !। २ ॥ मान कहेभन करे 
क्या मेरों, पीऊँ ह़द्मे रस गठते | अपनों आप पिछाग लियों श्रव, सारे नहीं 
मन नटठके ।। है ॥। 


॥ गान ।। 
राग ग्ासा, तर्ज “वाणी” की । ताल दीपचन्दी ।॥। 


साधो भाई बिने जाम्याँ दू ख पावों । पास में गाव भारग नहीं लाधे, 
फिर फिर गये जहा झावों ॥ टेर ॥ 
मते मन करते अन्त जुग भटकों, कदे न ऊंचा झ्ावों! नहीं मन माने नहीं घर 
पावों, हो ज्यो हो रह जावो ॥ १ ॥ भूला भूला कहवे सकल जग, समझया जिके तो 
शग झावों | मूरख भूल्या पण्ठित क्‍यों भूलों, श्रपणी तो भूल भरावों ॥ २॥ 
पिएइ ब्रह्माण्ड जाकी खबर करों नहीं, थोथा पडित कट्ांवों | योथी पुराण पदुया 
से पौल रही, फिर किर जगत बहकाबों ॥| ३ || देवसाथ गृर मिले ब्रह्म निश्ण, 
ऋृहमातत्द पद पादी । मान कहे मानो तो मरजी, क्यों इतो जुरुम क्सावों !॥ ४ ॥ 
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॥ गान ॥॥ 
राग मालकौश । ताल तिताला ॥ 


अस भूल तजों मन मेरा । भूल भूल विच वहु दिन भरस्यो, 

फिसयो चौरासी फेरा ॥ देर ॥ 
अपनी भूल आप से भेटो, कर पुरुपारथ गैला | हिम्मत हार होय मत मूरख, 
पीछे बिपत पड़ेला ।। १ ।॥। दीखत जगत भूल है सगरो, सव स्वरूप है तेरा । तुझ ते 
छिल्न भिन्न नहीं कोई, मिले समुद्र जल गहरा ।। २ ॥। एकभून में श्रनन्त भूल है, 
गिणता गिएत थकेला। एक मिटे तो अनेक मिटे सव, निज स्वरूप निरखेला ।।३।। 
देवनाथ गुरु समरथ कहिये, समस्थ तू ही बनेला । कर आलस मत सोय मृक्ष तू, 


चाल्याँ पंथ कटेला ॥ ४ | देवनाथ कहे करे पुस्पारथ, जब निज भाग गहेला । 
मार्नासह तेरो तू चाले, तो निज पद सुख ले ला॥५॥ 


ध 
॥ गान ॥ 
राग सारंग | ताल कैरवा ॥| 


मन मेरा छोड़ जुल्म म्हारा भाई। जालिम जुल्म करे बहुतेरा, 
लाज शर्म कंछ नाँई ॥ टेर ॥ 
चेद ने ग्रन्थ साख देवे सगला, छोड़े क्योंन मकराई । दौड़ यो जाय विषय भठदठी 
में, म्रब माने नाँई )। १॥ सीधी तरंह मानो मेरे मनवा, छोड़ परी हलकाई | 
अब हम तुम से बदल गये तो, स्वप्ने ही' मानेंगे नाँई ॥| २ ॥ देवनाथ जल्मी उन देश 
के, जहाँ पहुँचे कोई नाँई । मार्नसिह है दास उन्हीं का, हाव तुम से डरपू काँई । ३॥ 
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|. गान ॥॥ 
राग_माड--आसावरी | ताल कैरवा ॥ 


मत होय माया. में “राजी रे मूरख मन, मत होय 
- "माया में राजी रे ।। टेर ॥ 

माया तो मान एक छाया थारी, दोय दिन मत बन पाजी रे / मरख मन. ॥ १॥ 
भाया री खेल फैल ज्यों उड़सी, आखिर तू ही रह जासी रे; मूरखमन , 


भाषा है जिनकी जिनमें मिल जावे, तू तो शिर धुन धुन ॒पछतासी रे ४. 
वहुत दिन भटक्‍्यो ने बहुत भटकसी, इस रो अन्त नहीं आसी रे ॥ ४ ॥ 
पीछे त्यागसी 'तो पहिले ही त्याग दे, राम होवेला जद राजी रे ॥५॥ 
मार्नसिहू सन मान मंत्र हीना, इस में खराब होया जी रे॥६॥ 
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॥ दोहा ॥ 
मान कहे मित्रों सुनो, मेटो सब झ्रभिमान । 
इने अभिमान के बीच में, बिगड जायगी तान |! 
कर कर के अभिमान तैं, करदी मोटी हान ! 
अपने रुप को भूल के, पूजन लागो आन ॥ 


॥ सव्वैया ॥। 
मान थक सगरे झगरे यह राच मिट्या बिन कोई न मिटावे । 
मान ही मात के बीच फ्से इन मान ही मान में डूबत जाबे । 
हात लख्याँ बित मान मिटे नहीं सगुन निगुन कर मान बकावे । 
मान कहे जब मान मिट्यो वो सगुन और निगुत तो ६क कहावे । 
नेप मान को सान गयो संगरो यो मभान के बीच मद्दान समावे । 
मान की तन महान लगी जो महान समाय तो झाल न पावे ।। 


॥ गान ॥ 
राग हमीर । ताल सरूपक्र ॥ 
मन अ्रव॒त्यागरे क्‍झ्भिमान। था अभिमान के बीच में, 
अरब होते मोटी हान ॥ टेर | 
भान भर भर जन्म धर धर, हुवो ना हैरान रे। देह धन को मान मन में, चाहत है 
कल्याण ।। १ ॥ देवल देवल देव पूजा, बहुत दीनो दान रे | तै तो मुक्त मोल लीती, 
पर दे सकें वही कौन ।। २ ॥| मोल खाटे मोक्ष मिलती, छोदता फिर कौन रे । 


मान मुक्ति आप हूं मे, और से मत जाव ॥ ३॥॥ 
की 


॥ यान ।। 
तर्ज “वाणी” की । तान कैरवा ॥॥ 
साधों भाई देखो ग्रकल गमाई । कुकर्म करण में तो करत वसेबरी, 
शूभ करमाँ मूं हट जाई वटेरा। 

सन्‌ पुर्षाँ जो राह दिखाई, चित में धरे कोई नाँई । दॉकी बरोबरी कैसे करें हम, 
कसी यह उठी समाईं॥ १॥। श्रद्धा करे नही सत्त्‌ बचनो पर, ऐसी हिम्मत हराई। 
यो तो समर थे होंड क्या, उनकी, यूं कर जहाज डुवाई ॥ २ ।। ग॒ह करे ज्यूँ कमी 
ने करणो, अपर छाप लगाई | कहे ज्यूँ करणों राखे बधम में, देखों जीव फ्साई ३॥| 
प्रथम तो साच वहे न सुपने हूं, शो भूल ते आय जाई। वो तो समरथ थे छाप या 
ऊपर, जीव यू दबतें जाई ॥ ४॥ हुवे तो साध सद्‌ मारग ताँई, उलठो मग पकडाई 
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करतमों के बंध छड़ावन आये, उलटा अणुता बंधाई ॥ ५ ॥ आप तो बंध्या और बाँघे 
सवन को, भारत भूमि डुबाई। स्वारथ छरी सूं हलाल करे जग, समझो निपट 
कसाई |। ६ ॥ मान है सेवक उण साधाँ रो, सर्वात्म मन भाई ॥ ७॥। 


॥ गान ॥ 
राग झिझोटी । ताल पंजाबी तिताला ॥॥ 
कह कह के हारे हम एक हू न माने रे । जानी नही जावे सब 
अपनी मत ताने रे ॥ टेर ॥ 

ओऔरन की तो कहिये कहा, पंडित भी म्रख भये यहां; पढ़ते छते ही वे श्रविद्या 
नित ठाने रे ।॥ १॥ ब्रह्म ब्रह्म वोले वाक, कहे जग को कर कर हाक; तेरे को न 
एक लाग खाली खाक छाने रे ॥| २॥ औराँ ने समरी समझावे, अपने अंग एक ही 
नहीं आ्रावे; करता विवाद मारो मार मचाने रे ॥| ३ ।। कहे मान वन के सिह, 
भेड़ की जो चाले चाल; आय शरम सिंह चरम गर्ढ को ओढ़ाने रे ।। ४ ।॥। 


॥ गान ॥। 
राग झिझ्ोटी । ताल पञजाबी तिताला ॥ 
सूते थे अचेत नींद, अब के जगायो रे॥ ढेर ॥॥ 
जन्म अनेक सोये, कोई न जगायो मोये; जाके पड़चो पाने ते ही भरम कैफ पायो 
रै॥ १ ॥ पूर्व पुण्य प्रगठे आ्राय, सदगुरु दी निद्रा उड़ाय; नींद हुं से जाग्यो जद 
मेरो रूप पायो रे ।। २ ॥| विपय कैफ खूब पीयो, जहाँ मैं गयो तहाँ ही दीयो; जन्म 


अनेक पायो सुख हू न आयो रे ।॥ ३ ॥। पत्थर हूं में मारथो चाण, देवनाथ कर 
निशाण; मान हू को गयो मान महान्‌ बन धायो रे ४ 


॥ गान ।। 
राग गिरतारी सोरठ.] ताल कैरबा ॥ 
सूता सारंग धर जोग में रे जोगिया, क्यों कर सारेंग जमाय ।टेर. ॥ 

सारेंग लखे सारेंग पियाँ रे जोगिया, रहें नित सारँग माँय । मीठी रँग आ सारेंगी रे 
जोगिया, मो मन घणी सुहाय ॥। १ ॥ पाँच प्राण पाचूं कोश है जोगिया, इन्‍्द्री 
दश के लार। एक मन दूज बुद्धि बसे रे जोगिया, ए तार वाईस सुणायं ॥ २॥॥ 
उत्तम मध्यम कनिष्ठ है रे जोगिया, है तीनूं ही ग्राम । सातूं भोम सो सप्त सुर है 
जोगिया, जिरा पर लियो मैं विश्वाम ।। ३ ।| आवत जावत 


के त रो गज कियो रे जोगिया, 
स्वासो ही स्वास चलाय। हैं सोहँ री रागणी रे जोगिया, सुश्षियाँ मन स्थिर 
हा। जाय ॥४॥ सारेंगधर सारंगी बजे रे जोगिया, इश सारझ्ध 


ज्भु लियो बुलाय | , 


मान पद्च-सग्रह 


॥ दोहा ॥॥ 
मान कहे मित्रों सुनो, सेटो सब अभिमान | 
इसने झभिमान के बीच सें, बिगड जायगी तान | 
कर कर के अभिमान त्तै, करदी मोटी हान । 
अपने झूप को भूल के, पूजन लागो झान |) 


॥ सर्वैया ।। 
मान थके सगरे झगरें यह मान भिट्या बिन कोई न मिटादे ! 
मात ही मान के बीच फसे इन भान ही मान में डइबत जावे । 
महान लख्यां बिन मान मिर्ट नही संगत निगुन कर मान बकावे। 
मान कहे जब सन मिट्यो थो सथुन और निगुन तो एक फैहावे । 
नृप माल को मात गयो सगरों यो मान के बीच महात समावें । 
मान की तान महान लगी जो सहान समाय तो झान ने पावे ॥ 


॥ गान ॥ 
राग हमीर । ताल रूपक ॥। 
मन भब त्याग रे अभिमान। थाग्भिमान के बीच में, 
अब होत मोदी हान ॥! टेर | 
मान भर भर जन्म धर धर, हुवो ना हैरान रे! देह धन को मान सन में, चाहते है 
कल्याण ।। १ ।। देवल देवल देव पूजा, बहुत दीनों दान रे + ते तो मुक्त मोल लीगी, 
पर दे सके नहीं कौन ॥ २॥ मोल साटे सोक्ष मिलती, छोंडता किर कौन रे । 
मान मुक्ति आप हू से, भौर से मत जान ॥ ३ ।। है 


॥ गाते ॥) 
तज्ज “वाणी” की । ताल कौैरवा | 
साधो भाई देखो ग्रकल गसाई । वुकर्म करण में तो करत बरोबरी, 
शुभ करमाँ सूँ हट जाई ॥ठिरा॥। 
सत्‌ पुस्षाँ जो राह दिखाई, चित में धरे कोई नाँई | बांकी वरोबरी कैसे करे हम, 
वैसी यह उलठटी समाई॥। १।। श्रद्धा करे नद्ही सत्‌ वचनो पर, ऐसी हिम्मत हटाई। 
वो तो समरथ थे होड क्या, उतकी, यूँ कर जहाज डुबाई ।। २ ।। गुर करे ज्यूं कभी 
ने करण, ऊपर छाप लगाई । कठ़े ज्यूं करणों राखें बधन में, देखो जीव फ्सार्ट ॥३॥ 
प्रथम तो माच कहे न सुपने हु, जो भूल ते भ्राय जाई। वो तो समरथ ये छाप या 
ऊपर, जीव यु दबते जाई ।॥॥ ४॥॥ हुवे तो साध सद्‌ मार ताई, उलटो मग पकडाई 


६३ व्यावहारिक प्रारत्मज्ञान 
करमों के बंध छड़ावन आयें, उलटा अणुता बंधाई ॥। ५॥ झाप तो बंध्या और बाँघे 
सबन को, भारत भूमि डुवाई। स्वारथ छुरी सूँ हलाल करे जग, समझो निपट 
कसाई | ६॥। मान है सेवक उण साधाँ रो, सर्वात्म मन भाई ॥ ७॥। 


॥ गान ।। 
राग झिझोटी । ताल पंजाबी तिताला ॥| 
कह कह के हारे हम एक ह न माने रे । जानी नही जावे सब 
अपनी मत ताने रे ॥ टेर ॥। 

औऔरन की तो कहिये कहा, पंडित भी मूरख भये यहां; पढ़ते छते ही वे अविद्या 
नित ठाने रे ।। १॥। ब्रह्म कह्म बोले वाक, कहें जग को कर कर हाक; तेरे की न 
एक लाग खाली खाक छानें रे ।। २ | औराँ ने सगरी समझावे, अपने अंग एक ही 
नहीं आवे; करता विवाद मारों मार मचाने रे ॥ ३ ॥ कहे मान वन के सिह, 
भेड़ की जो चाले चाल; आय शरम सिंह चरम गे को ओढ़ाने रे ।। ४ ।॥। 


॥ गान ॥। 
राग झिंझोटी । ताल पञ्जावी तिताला ॥। 
सूत्ते थे अचेत नींद, अब के जगायी रे ॥ टेर॥। 

जन्म अनेक सोये, कोई न जगायो मोये; जाके पड़यो पाने ते ही भरम कैफ पायो 
रे॥ १॥| पूर्व पुण्य प्रगठे आय, सदगुरु दी निद्रा उड़ाय; नींद हूं से जाग्यो जद 
भेरो रूप पायो रे ॥। २ ।। विपय कैफ खूब पीयो, जहाँ मैं गयो तहाँ ही दीयो; जन्म 
अनेक पायो सुख हू न आयो रे )। ३ ॥। पत्थर हु में मारयों वाश, देवना कर 
निशाण; मान हू को गयो मान महान्‌ बन धायो रे ॥॥ ४ ॥। 


॥ गान ।। 
राग गिरनारी सोरठ । ताल कैरणा ए | 
सूता सारंग धर जोग में रे जोगिया, क्यों कर सारेंग जमाय ।टेर ।। 
सारेंग लखे सारेंग पियाँ रे जोगिया, रहें नित सारँग माँय । मीठी रँग आ सारेंगी रे 
जोगिया, मो मन घणी सुहाय ।॥। १ ॥ पाँच प्राण पाचूँ कोण है जोगिया, इन्द्री 
दश के लार। एक मन दूज वृद्धि बसे रे जोगिया, ए तार वाईस सुणाय ।॥ २ || 
उत्तम मध्यम करनिप्ठ है रे जोगिया, है तीनूं ही ग्राम। सातूं भोम सो सप्त सुर रहे 
जोगिया, जिण पर लियो मैं विश्वाम ॥। ३ ॥ आ्रावत जावत रो गज कियो रे जोगिया, 
घ्वासो ही स्वास चनाय । ओहें सोहेँ री रागरणी रे जोगिया, सूरषियाँ मन स्थिर 
हो जाय ॥४॥ सारेंगधर सारंगी बजे रे जोगिया, इंण सारज्भ लियो बुलाय। 


भान पद-सग्रह ध् 


सारग तागपने मसारियों रे जोगिया, सारेंग प्राण गमाय ।५॥ सारेंग भर शाह रफय 
भई रे जोगिया, अभ्रब सारय मिलिएा आप । सानसिह शाहरग चश्घों रें जोगिया, 
ग्रव इजों चटसी ताँय ॥| ६ ॥॥ 


॥ स्वैया ।। 
साथ सदा पर कारज को वह आप विरे औरन ही तिरावे | 
संत भिथ्या उपदेश सुना कर ब्रह्म को रूप जो सहज बतावे । 
रह मन मसल सदा मुद्दे ओर क्या हैं मजाल यह मन चुलकावें ॥ 
आ्रापणों रूप सभी को जो देखे चर्म दृष्टि स्वप्से नही झावे । 
मान कहे ऐसे साधुन के हर वक्त हमेशा गुलाम रहावे । 
स्वाडु पाखण्ड के दण्ड धरे उनवो सिर पे नहीं छाप लगाते ॥। 


॥ बदित्त ॥। 
कारज पराये साध अपने को साध कहां, कारज पराये साधे साधु बत जाययों । 
झ्राप हू निरे ताते तारक ना कहलात यार, तारे कईयन को तो तारक कहलायगों । 
भरम ह क॑ ब्रह्म बने जीव को न जाने भेद, ब्रह्म बह कह कई जीवो को डुशयगों। 
वहे राव मानसिहे सच्ची यह बात कहें, झडो एक एक बफ्ने यो ही डूब जायगा । 


॥ गाव ॥। 
राग्र सारग | ताल करवा ।। 

झाप मिले वया पावो | गंगे होय रहावो ॥ टेर ॥॥ 
तुमको मिचे लाभ झौरन क्या, और तो यो हो रहावो रै। आप ही मिलो और! 
को मिलावों, आशिक सत्य कहावों ॥॥ १॥। तुमने जोषां इसे हमें वया, हमे सवाई 
क्या आवों रै। झाप समान करों जब हमकों, तव ही सन्त क्टांबों ॥। २॥ जटार्ज 
होथ और तिरे एकक्‍्लो, क्यों तारक नाम धरावों रे। आप तिरे तारे औरत को, 
पर उपतार दरसावों॥ ह ।। नाम खेवैया तार नही जागो, भूत के नाम परावों रे। 
साध होय कारज नहीं साछे, जीवां ने देत इबायों ॥। ४ ।। तारखण जोव सन्त झवतारा 
गरू देवनाथ समजावों रे। मानसिह झब शर्त सन्त की, चाद्दे सो वार लगावो 
॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥! 


सोरट सोरट सब करे, एक रठ जादे माँग 
सो-रदनो तो कहाँ गयो, एंक ही दियो मिटाय ।। 


हू व्यावहारिक आत्मज्ञान 
सो-रट कहनो छोड़ दे, एक ही रट धुन लाय । 
मान सो-रठ चूल्हे पड़ी, एक ही पार लगाय ।। 
एक रटनो तो रहठे नहीं, सो-रट हेला देत । 
मान सो- रठ ने खोजताँ, जनम सभी खो देत ।) 


॥ गान ॥ 
राग सोरठ--गिरनारी । ताल कैरवा ॥ 


मारग दुस्तर घणो रे जोगिया, विरला हरिजन जाय ॥ टेर ॥। 

मूड़दे देश माँहे जाबणो रे जोगिया, जीवता क्‍यों कर जाय | ऊपर वैठा ब्रह्म बके रे 
जोगिया, जीव भाव उर माँग ।। १ ॥ नहीं जग सू त्याग ने रेवे रे जोगिया, पकड़े भी 
कछ नॉँय । त्याग ग्रहण से रहे परे रे जोगिया, सो ही निश्चय पद पाय ।। २॥ 
बेद शास्त्र उठे है नहीं रे जोगिया, किए री श्रमल कमाय | वो तो घर कुछ और है 
रे जोगिया, जावे सो उण में समाय ।। ३ ॥। सूत्ष मूत्र माँहे खोजलो रे जोगिया, है 
भी मिले नहीं माँय'। पिंड नहीं खोज्यो आपरो रे जोगिया, तो कैसे ब्रह्मण्ड दरसाय 


॥४ ॥। चौथे पद पर मूर्धनी रे जोगिया, मुड़दा गांव बसाय | मान राव उर देशरो 
रे जोगिया, कोई भ्रन्य देश रो नाँय॥॥ ५ ॥॥ 


॥ गान ॥। 
राग सोरठ-गिरनारी । ताल कैरवा | 


लखो निज श्याम ने रे जोगिया, जद जरसी थारो काज ।। टेर ।। 
सत रज् लेवो माँयलो रे जोगिया, तज दो-उपरला साज | काम उपरला नहीं भ्रावसी 


रे जोगिया, विगड़ जाय निज राज ॥। १॥ जोग फ़कीरी तो झीणी घणी रे जोगिया, 
क्या कहूँ कही न जाय । महा बारीक सूक्ष्म अति रे जोगिया, कहन कथन में नहीं 
आय ॥॥ २॥। जोग जुगति कछ ओर है रे जोगिया, वहुत परे की बात | बड़ा बड़ाई 
गिर पड़च्चा रे जोगिया, औरों री कोश चलात ।३॥। पाँच पच्ीसों मारलो रे जोगिया, 
सहज ही जुड़े समाध। मत ने पलट निज मन करो रे जोगिया, जद निज आनन्द 


आंत | ४ ।। देवनाथ गुर पूरा मिल्‍या रे जोगिया, दियो सब भरम मिटाय । मान 
फ़कीरी अमल करे रे जोगिया, नकल में ध्यान मत लाय ।। ५ ॥। 


॥ गान ॥॥ 


* राम, सोरठ-गिरनारी । ताल कैरवा ॥ 


समझ निज रूप से रे जोगिया, कच्चो जोम मत पाल ॥ टेर 
जीग करे जुगती नहीं रे जोगिया, रहे मन उल्टा ख्याल। मन जुगती चीन्ही नहीं 
ने जोगिया, निशदिन फिरे बेहाल ॥ १ ॥ इड्ा पिज्जला सु खमश नहीं रे जोगिया, 


मान पद्च-मग्रह ६ 


सही कोई साल विचाल । सात सुन लागे नहीं रे जोगिया, तेहा किम पहुँचे कोच 
॥२॥ दण्डासन सिझासन नहीं रे जोगिया, रेवक पूरक ताँय । वुम्भक की गणना 
नहीं रे जांगिया, सद्ज समाधि पाय ॥ ३ ॥ नित्य प्राप्त प्राप्ति कहा रे जौगिया, 
जांगी जाग मिलाय । मान आप ग्परणीं लायों रे जोगिया, ग्रव दूजो को 
दश्माय ।। ४ ॥॥ 
॥ गान ॥| 
राग सोरठ - गिरनारी ताल कैरवा 


परख निज एप ने रे जोगिया, तिज झ्रातम तत्त्व लैव ।। ठेर | 
बिना पथ ब्रिना चालणों रे जोगिया, बिना देही बिना देव । देखो अपणे पीव ने रे 
जोंगिया, तन दित करणी सेव | १ ॥ तीन ज््यार पत्र देश नहीं रे जोगिया नहीं 
दोप नही एक | प्रप्टादश सपार है रे जागिया, नहों है रुप नहीं रेख ॥ २ ६ 
तेरो तुझ में रेवे रे जोगिया, , दृंजों कोई न कहे । दूजो रहे सोर्ई झूठ है रे जोगिया, 
ीज्या नाहि मित्रे ॥ ३ ।| देव नाथ समरय मिल्या रे जांगिया, अत्र तहीं की 
सहज समाधि मात कहे रें जोगिया, जुगुति सू जोया मिले ४ |॥ 


॥ गान ॥ 

राग सोरठ - गिरना री । ताल कैरवा !। 

रूप भोटी आपणों रे जोगिया, तज दी द जा भेष ।। टेट | 
स्‍्वांग फकीरी नहीं धारणों रे जोगिया, उलट करो परवेष। मारो नी मत निर्ज माँयलो 
है जीगिया, ले सतगुरु उपदेश ॥॥ १ || मन समझावों थारो मायलो दे जोगियो। में 
मेंटे राग प्र देप । राग हेप मिट्सी नहीं रे जोगिया, तो दूर रेवेला वो देश ॥ ) 
विजानन्द के रूप में रे जोंगिया, शरा करे परवेश । मन सान्यो ज्यौरी माँवलों रे 
जोगिया, नही है राग लवलेश ।। ३ ।। देवनाथ गुर समरथ मभित्या दे जोगियां, बी 
क्यो रहे रे झन्देश । सात मिलयों मिज रूप में रे जोगिया, नहीं दाता दरवेश ।॥/ ४ | 
॥ गात ॥ 

राग सोरठ तजे फकी री | ताल दीपचदी ॥॥ 

फकीरी महा बी या स्‌ होय । तातो ताव घाव सिर लागे, 
कायर देवे रोय ।॥| देर | 

लागे चोड खोट जद निकसे, फिर क्यों कर रेवे सोय 4 जो सो तो जागे नाहिं। फ़िकर 
रेते नहि कोद 0 १ ७ लियो खरग धरे नहीं पाछो, करणी सो कर जोय | मरणों ग 
होप तो मरण ने बालो, मारे नो जीत्या सोय ॥ २ ॥।के तो सारे के मरजाे: रण र्म 
काम ही दोप | सॉनि्सिह दोनू हुये क रणों ऐसों काम सिर जोय॥। े ॥ 
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॥ गान ॥ 

राग सोरठ, तर्ज फ़कीरी । ताल दीपचन्दी ।॥। 
फंकीरी शीश दिया तो फिर क्या रोय । जिसने शीश दिया है अपना, 

अब नहीं पलटे कोय )। टेर ॥ 

अलमस्तान रहें नित मन में , कवहूं न उपजे दोय, । शूरवीर को खेल फकीरी, नित- 
जागे नहीं सोय ॥॥ १ ॥। महा बारीक मीन को मग है , पाँव लगे नहीं कोय । चाले 
संत पंथ जो जाणे, गाफल देवे रोय ॥। २ ॥ शीश उतार धरथचो चरणो में , और भेंट 
नहीं होय | सतगुरु भेंट शीश री लेवे, दियाँ मेट देवे दोय ।। ३ ॥ देवनाथ गुरु हाथ 
पकड़ के देश दिखाया मोय | मानसिह निज माणकमिलियो, बिन डोरे विन पोय ।। ४ 


॥ गान ॥ 
राग सोरठ तजें फकीरी । ताल दीपचन्दी ।। 


फकौरा है कोई ब्रहिया शूर | धार फकीरी दिलगीर नहीं 
वे, हरदम रेवे चकचूर ॥ ढेर ॥) 
ब्रह्मक्षान को शोर भरवो रहे, जाणे अपणों नूर। हर ने शोक कभी नहीं 
व्यापे कबहूं न उतरे शरूर ॥। १ ॥ शूर बीर सो लेवे फकीरी जाने परणो होय 


मंजूर, गृहस्त संन्यस्त एक सो ही समझी, डारी श्रविद्या पर धूर।। २ ॥ देवनाथ गुरु 
मिले ब्रह्मनिष्ठा, पायो पद भरपूर । मानसह 


ह अब अदल फकीरी, ममता के गुण 
रहें मजूर ।।३॥। ह 
॥ गास ॥। 
राग सोरठ, तर्ज फ़कीरी । ताल दीपचन्दी |। 
फकीरा जीवत मृतक .समान देर ॥ 
प्राण 


रहे श्रौर बोले नाँही, श्वास नहीं जिम जान । मुड़दा मस्त पड़या नहीं चुलके, 
एनिज सुध सेनाण ॥। १॥ शाह के शाह फ़कीर फकीरा, काल के काल पिछान । 
ब्रह्मा विष्णु डरे वा नर सूं, इन्द्र विचारो कौन ।। २॥ करोड़ो ब्रह्मा कोडो विष्ण॒, 
ओोडो शंकर जान | ऊना हाथ अनन्ताँ हो जोड़े, पर बे तोड़े नहीं तान ही ३ हि 
सेव कुछ देखे निजर नहीं आवे, अपर घरे नहीं ध्यान । श्रखिल ब्रह्मांड रूप निज़ देखे, 
हैगी भाव नझ्नान | ४॥ जीव इह्म मन सव खो बैठा, वे पहुँचे परियाण । वार 
निर्वाण नहीं बारे एको, कहन मात्त सब मान ॥9५॥ 
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॥ गान ॥। 
राग सोर6ठ, तर्ज फकीरी । ताल्र दीपचन्दी । 


फकोरा जोबता दीसे जारोे भूव । मारा मरस्ण इरे नहीं शिग्ि सूँ, 
देश्यां ररे जमदनत । टेर । 

होय बेपीर तोर ले सामों, कमर कसे मजबूत । कररगी करम गत ति विचारी, 
ऐसों मारत सभी के सिर जूत ॥ ६१ ॥| माला कठा कुछ नहीं पहरे, वीध लेते मन 
सूत । बेपरवाह परवाह रेवे किगारी, भ्रलमस्ता अवधूट ।। २ ॥ ब्रह्म भार भरया 
>वें निशदिन, ज्याँ रे खटे नाय अ्खट। ज्याँरों डर माने जगदीश्बर + एं गुठदा जाते 
नहीं रूठ ।। ३ ।। देवनाथ गर साथ कियों जद, मिल गये भवतार्भत । सानमिह 
जद सिह टोल माहे, नाथ दीसे रजपूत ॥ ४ || 


॥ गान ॥। 
राग मोरठ । ताल' करवा या तिताला ॥॥ 

फप्लए्ए, रो रण है पक, ये से) कोई ऋष्त-रपर पणए के, एज ॥ देर ॥ 
च्यारो वेद और पट शास्त्र ये, लेत न सक्‍या या को अत्त। न्यारों हीं खेल ज्यारों 
मार्ग ही न्‍्यारो, त्यारों ही बचत वेंदात्त ॥ १ ॥ औरो रो तो पन्‍्त वाले आलरे, 
झ्रो वो ऐसो ग्रधर उड़न्त | वहतों मदीखे और मारग चाले, प्रारी बिहणा सन्त 
॥ २॥। दूजा लोग जीवता बोले, ए तो मजा बाद कहनत । वा मरदाँस काल 
भय माने निकट आावे तो डकरनन्‍्त ।। ३ ॥ देवनाथ गुर मस्त जो भमितिया, भो का 
डकारथों बिन दन्‍्त ॥। सानसिह मौज मुद्दों री, जीवताँ सूँ चौगुगी उरन्तें ।। ४ | 


॥। यान ॥। 
राग सोरठ, तर्ज फ्कीरी | ताल दोपचन्दी ॥। 
फ्कीरा बुणण जाणें जोगियाँ री रीत। प्रीती करत पलट जावे 

पल मे, ह॒ तो गाय बने बिपरीत ॥टेर 
जोगी कहे जगत सू स्यारा, एतो चाल संतरे जग जीत । सात जोग जींद रही ग्ावे, 
निश दिन रेवे निचौत || १॥। वाँ मस्तां स काल रेवें डरतो, वे तो गाज विरह रा 
गीत । जग तो इरे ज्याँ री गिरयत कीनसी, परण राम होय भयभीत | है । तास 
लियाँ डर लागे मोय तो, देस्याँ उठे शीत । कामी कवर ते उसे नही मै. कीई मिले 
रगाजीत ॥ ३ ॥ देवनाथ गुर अजब मस्तानां, जिन शीश लियो इसी यैत ! सात 
मुडदे उशी दिन से ही भोनों, तोहों भरमता री भीत।। ४ ॥ा 
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0 सवैया ॥ 
हाल फकीर मिलयो न जबी तक स्वाँग फ़कीरी को भेख सजानो | 
स्वाँग फकीरी में नाँहि मिले सुख पावो जबे सुख आप में आनो। 
ओर पा्‌खण्ड अनेक करो निज देव अखण्ड न नेक मनानों। 
मन आय जिते तित डोलो भले यूँ स्वाँग देखानो और जगत रिझानो । 
देव हू नाथ दयालू मिले जिन हाल फ़कीरी को हाल बतानो। 
मान को रंग लग्यो अपनो अब और को रंग न नेक चढ़ानो ।। 


॥ गान ॥ 
राग कल्याण ताल करवा ॥ 
संजो रे अब चालो साधो जूने देश ॥ टेर ॥॥ 
उण तो देश माँहे पाँव बिना चलणो नहीं, चहिये उठे भेप | कर तकरार मती 
चालज्यो, पटकेगा, पकड़ ने केश ।॥१ ॥। नहीं जहाँ: अ्रमीर फकीर नहीं है, नहीं 
दाता दरवेस। अगम निगम से पार परे है, खोजो तो पास मिलेस ।। २॥। 
वाँया जीवणा मुलक काल रा, कप्त रह्मा जाल अनेक याँ तो जाली में मति आावज्यो, 


नुगराँ तणो आदेश ।। ३ ॥। देवनाथ गुरु साथे अपरो, वा रो ले उपदेश | मानसिंह 
जायगरु में समावे, नहीं है भेष न लेश॥॥४॥ 


॥ गाने ॥ 
राग विहाग । ताल कैरवा ॥ 


साधो भाई श्रव तो भरम उड़ावो रें। वंधिया जीव फेरे 
/ मत बांधो, उलटी ना पकड़ावो रे ॥| टेर ॥। - 

पक्षापक्ष दूर करो मन से, निष्पक्षी होय 'आवो रे । पक्षापक्ष सूँ काम बिगंड्सी, 
श्राप तो डूबो ने डूवावो रे ॥ १ ॥६ पन्‍्थ अनन्त गिणत नहीं आवे, कब तक गिणत्त 
ही जावो रे। पक्षापक्ष में देश सब डूबो, कोई साची न वात बतावो रे ॥ २॥ 
भरम उड़ाय रहो निस्प्रेही, सूते जीव जगावो रे। निज स्वरूप की निश्चय करके, 
मनको कलंक हटावो रे॥। ३ ॥॥ स्वास्थ हेत करो मत वार्ता, इण में नफो न पावो रे । 
पूछे जाब जवाब न आबे, कालो मुख करवाबो रे ॥। ४ ॥ जागत छताँ नींद में सोचो, 


मन में नहीं शरमावो रे। नेक विचार करो तुम मन में, जार जहर मत खावो 
रे ५॥। देवनाथ गुरु समरथ कहिये, पूर्व पृण्य से पावो रे | मान पोल यह चली. 
घणा दिन, अब मत पोल चलावो रे॥। ६ || ह 
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॥ गान ।। 
राग विह्ाग । नाल कैरतां |! 


साधो भाई बिता मौत बिन मरिये रे | मौज झ्रकाल मौत 
संत मरिये, इए दोनो सूँई टरिये रे ॥| देर ॥ 
बिना खड्ग विन शीश उतारो, रक्त बद नही गिरिये रै। एक बून्दे जो रक्त पडुचो 
तो, ताकोई जन्म जो धरिये रे॥। १।। नहीं गडणों नही पदनों जल मोंदे, विन लकटी 
बिन जरिये रे। खाक ने कोयला नजर ने झावे, यो करके गति करिये रे २ ॥ 
इशा बिध जर तो मरे नहीं कब हू, फेर किसी से नहीं डरिये रे । रूप से रग भर 
नाम घटावे, मोक्ष मोक्ष री कॉरिये रे ॥ ३ ॥ देवना> गुरु साथ कियों तो, सब भय 
दूरा हरिये रें। सानसिह होय जायो सिह को, भेडाँ रे भेलो क्‍्ये चरिये रे ॥४॥ 


| गाने ॥! 
राग सारग-मल्हार, तर्ज “बाणी” की | ताल दीपचन्दी |। 


सोधा चालो रे म्हारा जोगिया, उल्हो मग मल झालों हाँ। सीधा 

चातो तो सायव मिले, नहीं तो होवेला मुख कालो जी ॥। टेर ।। 
काँई रे स्वाँस ने बन्द करो, क़िंसड़ों ध्यान विचारों हाँ। पोवणों होवे तो चुपके 
पीयलो, ऊपर घृसे मत वालो जी ॥ १ ।| जोग पथ्र को तो जोवताँ, दित घरणा थाने 
लागे हाँ। क्सिों रे भरोसो इग देह रो, पत्र माँडि परी भाग जी ॥ २ ॥ प्रासण 
चौरासी ने सिद्धिया, नहि देवें काल थूृंसौटालों हाँ। घट फूटाँ भूंडी होवमी , 
काको त्तेवेला सभालो जी ॥ ३ || जोगी तो वन्या ने बिजोगिया,, जावेला धूल 
जमारो हाँ। रिश्धि सिंडियाँ सूं जगत रीक्षे, नही रीहे मित्र हमारों जी 4 ४! 
देखनाथ साची कही, मान स्ुधरभो सारो हाँ। आवोी तो साधो सरणी भारी, 
नही तो कुछ लेबों ना हमारो जी ।॥ ५ ॥॥ 


॥ गान ॥। 
राग सारंग-मल्हार, तर्ज (वाणी की । त्ताल दीप चन्दी ।। 
आवो रे झावों मित्रो जोगियों, डर ने मत जावबों हाँ | डरचाँ से 

लाल मृफत जावे, धीरे चालो ना घवरावो जी ॥। टेर ॥ 
खाघा पड़ो गिर जाबोला, धीरे पाँव जमाबी । झायोडों वक्त खोोइजों सती, 
अपके चोट चखावो जी 4। १ ॥। और हाँ तो सिद्धायाँ ने छोड टो, गमली ग्ोलयावी 
हाँ। सकल सिद्धाँ रे माँही रम रह्यो, उग्य स्वामी से ध्यावोजी || २ || झाराण 
सगता हीं झख सारसी, मिल जाबे जद बालो हाँ । काल देख डर भानसी, मित्न 
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जावे मिलने वालो जी ।॥| ३ ॥। देवनाथ समरथ मिल्या; साचो भेद बतायो हाँ। 
मान मस्त जिण दिन भयो; शुद्ध स्वरूप समायो जी ।॥| ४॥॥ 


५_ 0 गाव 0 
राग माँड । ताल दादरा ॥ 
ऋहारा मित्र जोगीड़ा, पन्‍य पुराणो धीमो धीमी चाल ॥ टेर ॥ 
भगवाँ पहर मत रीझज्यो रे, होसी खोटा हाल । भेप आ्रादेश उपदेश दृढ़ पकड़ो, 
सिरख लीज्यो निज लाल रे; म्हरा. ॥ १ ॥ जंत् ने मंत ने तंत्न सिद्धयाँ, इस में 
लूटा दो ला माल । पन्‍्थ पुराण सूं ढेह पड़ोला, काको खोसेला खाल रे; म्हारा .॥२॥॥ 
और तो पन्थ काले वण्या रे, कर लीजों थे ख्याल । जगत रीझाई में मति विलमजो, 
देखो दौड़यो आवे काल रे; म्हारा ॥ ३ ॥। माल मुफ्त में माणो मति रे, जाब है 
देशो लाल । माल तो लेंसी जिण रो नहीं परवा, पण दोरी खोसेला खाल रे; 
म्हारा , ॥ ४ ॥| एक तो कनक दूजी कामिनी रे, यह दो मोटा जाल | बापजी केय 
ने पकड़सी रे, करसी बरी हवाल रे; म्हारा . ॥| ५॥ मान कहे मानो न मानो, 
मैं तो साची कहें ललकार । दम भर दम सूं सुमेंरजो रे, तो हो जावोला निहाल रे; 
म्हारा, ॥ ६ ॥ 
॥ गान ॥ 
राग माँड । ताल दादरा ॥ 
जीग पन्‍्थ है झीणो, पैणो होय पीणो, लख लेणो सार असार ।। टेर ।। 
पोल री गलियाँ बहुत है रे, जोग पन्‍्य रे माँय। सीधा होय ने चालज्यो रे, 
फेंसिय तो तिकलोला नाँय रे; जोग, ॥। १॥ जंत ने मंत्र ने तन्‍्त्र सिद्धाई, ए तो 
झपटेला आय । कहे महाराज त्त आवे ध्यावे, पकड़ ने देसी गिराय रे; जोग . ॥२॥। 
होय जोगी कोई जुलम मती कीजो, दुख अ्रनन्‍्त द्ोय जाय । ओरो तो डूबे तो भलाँई डूो, 


पर जन्म अनन्त निकलो नाँय रे; जोग. ॥| ३ ॥ मान कहे मैं तो जोगी न हुआ, 
रंगिया न भगवाँ भेष । देवनाथ उपदेश दियो म्हाने, निश्चय कर जोयो वो 
देश रे ; जोग. ॥ ४ ॥| ४ 


॥ गान ॥॥ 
॥गज़ल । ताल दादरा 


॥ 
जिगर से नहीं शौक है, शौकीन क्‍या हुए । जिन यार को पहचाना नहीं, प्रवीण 


क्या हुदे ७१५७ मुफ़्त भेख घर इश्क का, वस्वाद दुनिया को किया। जिन असली 
भिक्षा न लोवी तो, जिक्षुक क्या हुवे 


हे हुवे ॥ २ 0 मस्यर पति नुप मान कहे, मुर्शद 
को पहिचाना नहों। कियान तकिया मुद्धेनी, फकीर क्या हुवे ॥। ३॥। 
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॥ गान | 
राग बिलाबल ॥ ताल दीपचन्दी ॥ 


निज जुगती ने भूलग्या हो जी, ए तो जुगती अ्वर 

लगाय भाई रे लोय || टेर ॥। 
ब्रह्म मूल निश्चय क्यों हो जी, मल महल यही पाय भाई रे लोय। गम गणपत 
ने हेरियों हो जी, ग्रब दृजो कहिये नाय भाई रे लाय ॥ १ | सुरत निरत दोतों 
मिली हो जी, ए ऋद्धि सिद्धि नारी कहाय भाई रे लोय | मन बुद्धि चित ग्रहवार 
ने हो जी; दिया है वध जगाय भाई रे लोय ।।२ ।। नाभी कहिये दिवेक टी हो इजी, 
जासू छाए छाए पवन जाय भाई रे लोथ | तृप्णा तागिनी यो मरे हो जी, वाण 
विचार रो खाय भाई रे लोय ॥ ३ ॥ प्राठों करता सूँ झलग भया हो जी, दोप 
खोय किया चूर भाई रे लोय। राख्या दोनों ने पोलिया हो जी, यू देख्यों दादश 
नूर भाई रे लोय | 4 ॥ देवनाथ जोगी मिलया हो जी, म्हाँने सावोडे भग ले 
जाय भाई रे लोय। मान जोग मित्यो भोग में हो जो, म्हारे वाहुर जाप बताय 
भाई रे लोय )| ५॥। 


॥ गान ॥ 
राय प्रभाती | ताल करा ॥॥ 
मेरी कही न क्होजें मिद्रो, मेरी कहीं न कहीजे रे ॥ टेर ॥ 
कही कही में बह जावोंगे, सोच समझ उर लीजें रे। जैसी कही रही है हम तो, 
भेरी बाट बहीजे रे ॥ १ ॥। च्यारो धार बरोबर चाने, न्यूत विशेष न लईजे रे। 
अक्ति ज्ञान विवेक वैराग यो, एक स्वरूप समझीजे रे ॥। २॥। जैसी भकित ज्ञान पैसों 
ही, तैसो वैराग लद्दीजे रे। होय विचार वैराग ते ऐसो, तव यह सभी निभीजे रे ॥३॥ 
कोर ब्रह्म जो वराने बेठा, सन को पतन झाईजे रे। मनतों जीब जीव में डोले, 
कणों ब्रह्म रहीजे रे ॥ ४ | मन हों ब्रह्म दचन ही ब्रह्म हो, बुद्धि ब्रह्म भय वीजें 
रे कर्म ग्रकर्म धर्म और अधम, हानि न लाभ लखोीजे रे ।॥ ४ ॥ लाभ होय तो 
हर्ष नाँही, हानि में दुख न परईजें रे। हर्ष शोक से रहे रहित कोई, तीजों ग्रानत्द 
सो लीजे रे॥ ६ ॥ देवनाथ गुर मिले ब्रह्मरयी, हम ते हो रग में भीजे रे । मान वहै 
हम चने बज्जर के, लाख जतन नहीं मीजे रे॥७॥। 


॥। सव्वैया ॥॥ 


काल ही वाल कटे सगरे पर काल ही में शक काल सरोझावें। 
बरी तो काल न पूरी ये होवत काल ही कान में काल जो खावे | 


व्यावहारिक आत्मंज्ञान॑ 


काल ही काल को छोड़दे मूरख काल ही काल में काल धकावे । 
मान कहे ये तो काल मिटे नहीं काल ही काल के गाल में जावे ॥ 


॥ सव्वेया ॥ 
काल करो तो और करो कुछ आ्राज करो उनकी सुध लीजे 
खावत पीवत सोवत बैठत एता भूले तो काल ही कीजे 
एते तो काल रहे तो होयंगे काल ही काल में वाल जो छीजे । 
वाल टूटे जाकी नाँहि खबर कुछ काल ही काल में कौन पतीजे ॥॥ 


॥ सववैया ।। 
काल की बात तू छोड़ परी और आज करे उन पे चित दीजे । 
काल करो तो फेर करो तुम काल करो तब को अटकीजे । 
काल को ख्याल तो करता ही करता काल के गाल में जाय वसीजे | 
काल की बात को छोड़दे मान तू आज करे सो अबी कर लीजे ॥। 


॥गान ॥। 
तर्ज “मनवा नाँय विचारी रे” की | ताल कैरवा ॥। 


काल थारी होबे न पूरी रे । काल काल में गटको करसी, 

उड़सी धूरी रे ॥ ठेर ॥ 
काल ही काल करे तू वैठो, माया मजूरी रे । बारी श्रायाँ सब घर बाजे, नित उठ 
तूरी रे ॥ १॥ बारी श्रायाँ तने नहीं छोड़े, क्यों करे मगरूरी रे । नर तन तेरे 
आरायो हाथ, मत डार अकूरी रे ॥। २॥। मन के ऊपर ब्रह्मांनन्‍्द कहिये, चढ़ मनसूरी 
रे। काल को काल वरी तू जद ही, चाले दूरी रे | ३ ॥ देवनाथ गुरु समरथ 
मिलिया, करदी पूरी रे। मानसिंह उर ज्ञान भयो जद , उंड़ गई दुहरी रे ।। ४ ॥। 


॥ गान ॥। - 
राग सारंग, तर्ज बाणी” की । ताल दीपचन्दी ।॥। 


हारे वीरा सूतो जाग हाक आवे जमरी हो जी | थाँसे 
वक्‍त अमोलख जावे रे हाँ-॥॥ ढेर ॥ 
हाँरे वीरा, असली वीर .कदेई नहीं चूके हो जी ।ए तो सन्मुख सेल संभावे रे हाँ 
हारे वीरा ,मरे मरे डरे कद, जम सूं हो जी । ए तो जमरा ही जम बन जाये रे 
हाँ ॥१ ॥ हाँरे बीरा भोंदू जीव विकारा भटके हो जी | ज्याँ ने मतलबिया भटकावे 
रेहँ;.हाँरे बीरा अमृत केवे ने जहर वाँ ने पावे हो जी। एसो बिना ही मौत 
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मर जावे रें हा ॥ २ | हारे बीरा देवल देव पुजाय पुजायां हो जी। जाने निज तत्त 
नहीं बतावे रे हा, हाँ रे बीरा पाबू हटबू राम देव भैंस हो जी । जाने घर घर दर 
भटकावे रे हाँ ॥। ३ ।। हाँ रे वीरा कई विष्णु शकर मत छेड्चों हो जी। जामें जकड 
ने बन्ध जगावे रे हाँ, हारे बीरा झसलो सार कोई नहीं जाने हो जी। जिके 
जाणयाँ सो फेर नहीं आवे रे हाँ। ४४ ॥ हाँ रे बीटा केता देवी पन्थ मग चाने 
हो जी । ज्यों पोल में पोल चलाते रे हाँ, हाँ रे बीरा मकटा पत्थर झाप ही पके 
हो जी। एतो मुद्ददाँ रा नाम लगावे रे हाँ॥ ५॥। हां रे बीरा धर्म सनातन सब 
यो कंधे हों जी। एतों उल्टा माग झलावें रे हाँ , हाँ रे बीरा नाम सतत 
अनात सभी है हो जी | ० तो ताम रो काम लजाबे रे हाँ ॥ ६ || हाँ रे बीरा 
देवनाथ समर कोई पावे हो जी । सतन सतन वें पपारे हाँ, हाँ रे वीरा सातसिह 
सनातन अपनी हो जी । जद दूजो कंवे सो मिट चाबे रे हाँ॥७॥ 
॥ दोहा ।॥। 

कोर्ई देव स्वर्ग ही कहे, गधर्व किन्नर बताय। 

ज्याँरा लक्षर सूधरचा, हो जीवत देव केहाय॑ ।। 

वें देवत किगा देखिये, मिल्या किणी सूँ नांय । 

शुद्ध संगत के देव सो, लाखो जीव बचाय ॥॥ 

मानसिंह ससार में, देव और दानव दोय। 

कर विचार ने देख लो, जब ही मालूम होय | 

दया शीनच उर में नहीं, नहीं झ्रातम को ज्ञान ॥ 

मानासह दे देख लो, प्रत्यक्ष दैत्य समान 

सुरा पान मुखते भखे, करे जो मास अ्रहार | 

पर नारी सकता फिरे, वे नर दैत्य विचार |! 

॥ गान ॥ 
रागे विहाग | ताल कैरवां [| 
देवन गुण मुण लीजे, समझ कर देवन गुण सु ण चीजे । 
एगरा धारबाँ देव सानप होय, उत्तम धुद चित दीजे ॥ टेर ॥| 

पर उपकार करे तिशिवासर, लाना दु ख सहीजे । बोले साँच झूठ नही भाखे, पक्षापक्ष 
सब दीजे ।। १ । पाता पन्‍्थ पाँव नहीं सेते, तिज मजबूत रदीने। मरणो मुकर 
डरे नहीं मन में, डुपुरपारथ नहीं छीजे ॥ २ ॥। भक्ष ग्रभक्ष करे नही कब हूँ कूडा 
मन न पीतीजे। शीत सन्‍्तोष श्रुगन्ध रहै नित, याते दूर न रहीजे ॥ ३ ॥ अपनों 
€प सकल में जाएँ, रघक भेद न आवे। डु ख सुख दोनो सम कर र/खे, इन में ही 
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प्रलझावे ।। ४ ।॥ पर धन धूल तजे पर निन्‍दा, बक्त पड़याँ नहीं जावे । शूरा शीश 
बरोवर देबे, जो रुण भीतर आवे ॥॥५॥। पर तिरिया पूत्नी सम जारे, विषय प्रीत 
नहीं कीना । शीतल अ्रेंग नयन रहे शीतल, जिन श्रातम रस पोना ॥ ६॥। वह निज 
देव कसर नहीं या में, वेद और ग्रन्थ सुनाया । ये गुण धारयाँ मनुष्य देव है, देव 


गया न कोई झ्राया ।। ७॥। देवनाथ गुरु समरथ मिलिया, अन्तर नेक न राखी । 
गोरख कवीर गुरु देववाथ कही, मान ताहि विध भाखी ॥|5॥॥ 


॥ दोहा ॥। 


मानसिंह सुर गुण कहे, अब असुरन गुण सुण लेय । 
सुर हु असुर भूमि बसे, ना कोई दूर गये ॥॥ 


७गान ७ 
राग विहाग । ताल करवा ॥ 
साधो भाई है निशिचर जग माँई रे । मोह तम निशा बीच में सोये, 
जागत ताँय जगाई रे ॥ टेर ॥ 
कारण बिना जीवाँ दुख देवें, नेक दया नहीं झाई रे । हानि लाभ समझत कुछ 
नाँही, रहे स्वार्थ मन माँई रे ॥। १॥। मारत जीव जेज़ नहीं लावे, मन में शंका नाँही 
रे। बहता करे बिगाड़ पलक में, दुष्ट परशो उर माँही रे॥।२॥ बोले कूड़ करम रा 
तीचा, मद और माँस आहारी रे। विषय विकार फेंस्यो उर माँही, बने रहे व्यिचारी 
रै॥ ३ ॥ एक तो कनक कामिनी दूंजी, याँ में ही भरमाया रे। दोयाँ काज करें कई 
हत्या, आतम-घाती कहाया रे | ४॥ पवन जोर ज्यों फिरे पताका, स्थिर नहीं 
नेक रहाया रे । कहता वचन पलक में पलटे, नेक न मत शरमाया रे॥ ५॥ 
चलता माग तके पर नारी, कूड़ा कलंक लगावे रे | करे मखोल खड़ा पतघट पर, 
नकटाँ ने लाज न आवे रे ॥। ६॥। चोरी जुआ करत है हिसा, कोऊ पत नहीं माने रे. । 
बहता जूत पलक में खावे, पीढ़ी सात वखाने रे।॥७॥ वे नर असुर पशू सम कहिये, 
विरथा जन्म धराया रे। कसर एक शिर सींग न दीया, दूजे घास न खाया रे ।। ८ । 
पहले कहे देवगुण सवको, राक्षस गुण समझाया रे। समझ विचार धरो गुण 
कोई, दोनों प्रगट दिखाया रे ॥ & ॥ देवनाथ गुरु करी कृपा जद, सुरग्ण हमको 
भाया रे । मानसिह अ्रव त्याग राक्षस गुण, इनमें बहुत दुःख पाया रे ॥| १० ॥। 
॥ सवेया ॥ 
धीरज की ले ढाल घरे कर में जो क्षमा को खड्ग उठावे ( 
धनुप करे जो प्रतिज्ञा को धारण और नीति के बाण हमेशा चलावे।. 
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काम आर कोध मदादिक हैं प्रन्दर बाहर के सभी मिटावे । 
सत शौील को नाँय तजे कबहू नूप मान वो असली क्षत्री कहावे ॥ 


॥ गान ।॥। 
राग विहाग, तर्ज “वाणी की । ताल कैरवा ॥ 


वीरो थे तो निज मारण पर ग्रावो रे। साची कहूं रीस 
भॉने ऋवबे, कुलक्षण दूर हेंटाओ रे ॥॥ देर | 
रास लक्ष्मण और भरत शब्रुष्न, एको दन्‍्त मिलाझो रे | बैर भाव को छोड देवो तुम, 
तुरत बिजय पद पा रे ।) १ ॥ नीति राजरी लेवों रावण सी, श्रडयाँ पीछे 
जावों रे। रामचन्द्र सो धर्म धारणा, हार कदेई नही आ्ायो रे ॥ २ ।। राजा बनों ते 
यूधिप्ठिर जैसे ,धम में रत होय जावो रे। भ्रीप्म द्वोएा से रहो मजबूता, मर्णों 
पीठ न दिखाग्नी रे ॥ ३ ॥ दानी बनों तो कर्ण के जैसा, चित उदार होय जाओ रे | 
पाण्डव जँसो मेल झ्रापस में, फर्तेटपुरी पद पाओ रे ।। ४ | पर उपकारी रहो विश्व 
से, कब तक हाल सुनाऊँ रे। कुटम्ब कथा सुनते जन्मेजय, छाँट छांट दरताऊँ रे ॥ ५॥! 
ऊत्तरा भार विवाहो, अभिमन्यु से खुत उपजावों रे । सीता सो सत्य सिखा 
जितकये, शुप्त थे जुगोई जुग प्राद्मों रे 0! ६ ) कह में कथा को अन्त नही ग्रावे, 
बे में बहुत लख जावों रे। मानसिह कहे सिह होवो साले, भेडा ज्यूं मती घबराप्रों 
4॥ 3 || 


॥ गान ।। 
राग सारग । ताल करवा ।। 


वोरो झव मन जीतो घर पावों॥ देर ।। 
रामचन्द्र मन जीत कहीजे, जग को इप्ट कहांवों । मुति वशिष्ठ मंत्र जीत के 
चाल्या, ज्याँरा वचन सुण्याई सुख पावों ।| १ ॥ जीव गरीब को मत मारों थे, क्यों 
ग्रत्योचार कमावों । आओ मच तरक उठावे बैठावे, इग्य रो खोज सिटाबो ॥ २ || 
घास खाय उभा तृण तोडे, बाने कोई सतावों। झों मन जुत्म करे थाँरें मांहि, 
मारो तो वौर कहावों || ३ ।। देवनाथ गुर कृपा करो जद, वीर होय पग धावो | 
मानसिह कहें ब्रक्मगढ जीत्यों, जठे शत्रु लूढरश नहीं पावो ॥ ४ ॥। 
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॥ गान 0 
राग बिलावल । ताल करवा या तिताला ॥ 


हब 


सूतो सिंह बकार लो हो जी; क्षत्री असल कहावो । जीव गरीबाँ सूँ 
क्या अड़ो हो जी, शेरों से शेर मिल जावो । टेर ॥। 
सिह जबर जुलमी घणों हो जी; जिणरो खोज लगावो । खायोकुट॒म्व थाने खावसी 
हो जी; धीर रहो मत धवराश्नो ॥| १॥ गोली चोट सूँ नहीं मरे होजी; लाखों 
निसाण चलावो। एक चोट उसणरी लगे हो जी: चपके चित्त होय जावो ॥ २॥ 
सतगूरु कोई सवला मिले हो जी; तो थाँने शेर वनावो। जीतरों दुस्तर बहुत घरणो 
हो जी; बड़ा बड़ा ही डर जावो ॥ ३ ॥ देवनाथ म्हाँने कहयों हो जी; अ्रबके बार 
यों ही जावो । मान चोट चपके धरी हो जी; खाली कैसे गंमावों ॥| ४ ॥। 
॥ गान ॥। 

राग विहाग । ताल केरवा ॥' ८: 


वीर थाने आ झाछी वर आई रे । छोड़ के दूध पीयत मदद गन्दा, शरम नहीं 
मन माँई रे 0 देर व 
हिरुणाक्ष ने शराव ' पियो जद, पृथ्वी सग्री गमाई रे । हिरण्यकश्यप सो. बली 
पचक्षण, हाथों देह चिराई रे ।। १ ॥ रावण कुम्श्करण सा योड्ा, पृथ्वी जीत जग 
माँई रे। पियोशराब' वेंश 'सब खोयो, राम सूं करके लड़ाई रे॥ २ ॥।:श्रेष्ट 
यदुवंश कृष्ण अवतारी, जग माँही जस छाई रे । पियो शराब वंश सब खोयो, 
कट मरथा आ्रापस माँई रेरे॥। ३ ॥ गैला देव ज्याँरा गैला पुजारा, गैला गुछ'मिल 
जाई रे। गैली बात गुप्त कर दीनी, स्वारथ आग लगाई रे।। ४ ॥ इण ही शराब 
क्षत्वी वंश खोयो, फेर ही खोवत जाई रे। नाम आप देवे.वर्‌ क्योंकर, म्रख सोचे 


नाई रे 0 ५ ५ मार्नासह्‌ कहे मानो मेरे मित्रो, जो तुम चाहत-भलाई रे। दूध घृत 
पियो शराब त्याग देवो, दूणी चढेला वीरताई रे॥ ६॥। ) 


| .._॥ सबैया ] 

मद ही मद की कहानी कहे इण कहानी में क्षत्रिय वंश डुबायो । 
नकटाई पढ़ी जाकों कोई न केवत महिमा-कर कर सबहो सुनायो ] 
सराह सराह विगाड़ दिये . हते.देव निशिचर में नाम लगायो। 
मान कहे रेटे जुल्म यह वीरों. वीर मिटे झ्लौर भूत कहायों ॥ 
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॥ दोहा ।। 
मानसिह या जयत्‌ में, दैत्य मिटे मत जाने | 
खडे देत्य मौजूद हैं, कर निश्चय यम ज्ञान ॥ 


॥ दोहा ।। 
देखो मति इनकी हरी, विषय के खाय सराय । 
शोभा शोभा बीच में, दीनों जगत डुबाय ॥ 


॥ कवित्त । 
गाँव गाँव देखो जहाँ मिलत है निखट्टू ऐसे, जहर को सरात्र खाय लाज हू न झावे है। 
पाँच दश भेला होय करत मनुहार खाय, झूठी ही मनुहार हाको हाक मे मचावे है । 
हेवके की यू डक बीच देखो गुटकत बैठे, श्राप तो बिगडे सो बिगडे युवकन को बिगडवें 
है । कहे राव मानसिह कैसे है ग्रफीमची ये, काल डर माने याँने काल हू न खावे है।। 


॥ दोहा ।। 
कहानी कहे ग्रफीम की, शोभा करे भ्रपार । 
इन शोभा के बीच में, कई फस गये सरदार !! 


॥ कगवत्त ॥। 
भद्भ और तमायू गाजा काम है भ्रालससिन को, मनुप्यपनो राखे तो तें निकट हू न 
लावे है । कालो ये अफीम ते तो दीखत है काल जैंसो, जिनकी फूटें भाग याक वाकी 
मुख से पधरावे हैँ । कर करके शोभा कूडो क्षत्रित बिगाड़ दिये, झूठे मतलबिये 
झूठी बाते ये बनावे है। कहे राव मानसिह बड़े हैं मतलबिय ये तो, कूडी बातें कर 
अपने पथ्च जो बढावे हैं । 
॥ धझोरठा !। 
कहे अफीम को देव, राव जिनको वर दहे । 
देखो इमको सेव, क्या झानन्ंद इशमें मिले ।॥। 


४ दोहा ॥/ 
ये मुख ते बाताँं करे, शोभा खूब बढ़ाय | 
भोला सो जाए नहीं, बातो में फंस जाय ! 
इनमें एक प्रत्यक्ष फल, सो में देऊ बताय । 
जीतों ने मुड॒दा करे, मनुष्य जिके नही खाय । 
अगणदीटी कछू नाँ कही, दीटो कही बताय । 
जो रजपुती राखरी तो, इनकी खाइये नॉय । 
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मान कहे वीरो सुनो, लेदो हृदय बीच धार ॥ 
घृत दूध खूब ही पियो, तज दो जहर चिकार। 
बढ़े वीरता चौगुणी, रहे धम्मे को ध्यान । 
दुश्मन सूं हारो नहीं, कहे राव यूं मान ।॥॥ 


॥ गान 
राग हमीर । ताल दादरा ॥ 
ऐसा देव पाया मेने, ऐसा देव पाया ॥॥ टेर ॥॥ 
मुख से नहीं जाप करूँ, बिना ही जाप गाया । अपनो आप आप जपत, दूजो कोई न 
पाया ॥। १ ॥ तीन लोक नाद वजत, सुनत चतुर सवाया । आप हू को भूल बैठे, 
जाको ना सुनाया ॥ २॥। कौन मेरे पिये भंग, कौन ले घुटाया । जेते नशे विश्व जेते, 
मैं ही तो उपाया ॥। ३े ॥ मो ते सबकी उत्पत्ति है, मोहि में है समाया । कौन घोटे कौन 
पीचे, दुःख सो दरसाया ॥। ४ ।। खर हू नहीं खात जाको, मनुष्य प्रेम लाया । बार बार 
है घिकार, मूर्खे जन्म गमाया ॥॥ ५ ॥। बैद याको निषेध करत, संत ही सुनाया । 


विषय के जो पामर जीव, शोभा मुख गाया ।। ६ ॥ शिव स्वरूप मेरो रूप, कहत नहीं 
लजाया । मान कहे रे लानत तुम्हें, अनर्थ श्र्थ लगाया ॥ ७ ॥ 
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भक्ति 


॥ दोहा ।। 
मान कहे मित्रों सुनो, मती करों अभिमान । 
भक्ति भकित सब ही कहो, भक्त है कठिन महान ।। 
करी जिकों ने पूछलो, कि कियाँ कितों फल लीन । 
करी जिक्रे ही मर गया, शीश काट धर दीन ।। 


॥ गान ।। 
ते बाणी की (लेबणा होवे सो लीजें म्हारा भाईयो की तर्ज पर ) ) 


ताल दीपचन्दी ॥॥ 

भवित भविति करत सब भूला हे, ग्रो तो भक्तित रो 

भंग रयो न्यारों रे साधों । भक्ति भवित ॥हटेर॥। ह 
भक्ति बिना भगवत कैसे पावे हे, ए तो जारात नाँय गेंवाणश रे साधो | जाएं जिके 
तो पलक महि झोलखे है, वा सक्षणा भर रहे न किनारा रे साधों ॥ केक 
पद और झाठ नव उलझूया है, नहीं सूझया पिव प्यारा रे साधों। ग्रोलरयाँ बिना 
झलख कद मिलसी है, ए तो पथरां सूं सिर मारा रे साधो ॥ २॥ केंताक छत 
भोग करे त्यारी है, केताक कर्म विचार रे साधों | सबको भरे सो आप कैसे खाते 
हें, समझे नहीं मूर्ख गेवारा रे साधो ॥ ३ ॥। आप ही आप जाप क्या दूजा है, अं 
कुशा जपने हाटा रे साधो। सगली कलमाँ माँय हरि आवे है, भूला भरम विचारा रे 
साधो ।। ४ ॥। ऊँच ही भीच नीच सो ही ऊँचा है, ज्यॉरे सिट गया द्वैत विकार रे 
साधो। चढिया जिके तो जरूर ही पडसी हे, कहत जगत यूँ सारा रे साधो |। ६॥ 
देवताथ गुरु स्थिर मिलाया दे, भत्र चढ़िया नॉय गिराया रे साथों | सानतरिह 
खडा जहाँ ही पाया है, उठे नाँय गया नहीं झाया रे भाघों ६ ॥॥ 


॥ भान ।| 
राग प्रभाती | ताल करवा ॥॥ 


भत्रित मग है झीरणों साधो, झीणा हवों जद झआबोला 4। टेट ।। 
त्याग को त्याग भांग तख लेवे, खोज लक्षरगा निज तन्‍्व सेवे, नही कुछ लेवे नही कुछ 
देवे, सहजें ही सहज समावीला ॥। १॥ नहीं निनन्‍्दे बन्दे नद्दी कोई, अपर भरा 
झ्राग गत जोई, ना खोया झौर ना कोर्ट खोई, आप में झ्राप लख जावोला ॥ २ ॥। 
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सब में राम राम में सबही, राम मत जग है यह सब ही ; वेद पुराण सभी की कथनी, 
जहाँ जाबो नहीं पावोला ॥ ३ ॥ देवनाथ गुरु साथ जो कीना, झीरो ते झीणा कर 
दीवा; मार्नसह जद निज पद दीना, माँयले रा भरम मिटाबोला ॥ ४ ॥। 


॥ गान ॥ 
राम प्रश्माती । ताल कैरवा ॥ 


भक्ति भक्ति वको संत सगरा, भक्ति क्या इणने पावोला ॥। टेर ।। 
आधी उठे ने नावरा जावे, नित उठ दरसरा करने धावे; मत समझे बिन हाथ न 
आवबें, भटक भटक मर जावोला ॥ १ ॥ पंचामृत तुलसी कई खावे, चाहे गंगा 
जल पान करावे; निज श्रद्धा उर में नहीं लावे, भरम के भूत कहावोला ॥२॥। 
पूजो चित्र मूर्तती पूजो, चाहे देव तुम ध्यावों दूजो; अ्पणो देव आप नहीं सुझचो, 
यों ही जूता खावोला ॥। ३ ॥ देवनाथ गुरु देव गु्साँई, निज्ञ मन्दिर में देख्या साँई; 
मान कहे निज पत मोहे आई, वहक न बया वहकावोला . ३ ४ 


॥ गान ॥। 
राग खम्भाच, ते “माछली” की । ताल दीपचन्दी |! 


देखो मित्रो भक्ति आ भरम तुम्हारी ! पूज पूज कई पंडित मुवा, 
लाखो ही डूबे संसारी रे; देखो मित्र ॥ टेर ॥॥ 
ईएवर एक किया कई टुकड़ा, जुल्म कियों थे भारी । पण्डिताँ पोल अनंत गुर कीती, 
जग कर दियो व्यभिचारी रे; देखो मित्नो, ॥ १॥ सब में राम राम मय सब जग, 
वेद कहे यूं चारी । स्वारथ हेत अर्थ किया अत्तरथ, करत निपेध वेदाँरी रे, | २॥ 
चतुर्वेदी बण्यो पूरो पंडित, सूच ने सूत्र सेभारी'। पंडित भयो पोल ने काढ्ण, दश 
गाडा और डारी रे. ॥। ३ ॥ साची कहे तो मातमी मारे, परगट कहे संसारी । 
परगट पोल कबीर उघाड़ी, बदल गई काशी सारी रे. ॥ ४ ॥देवनाथ गुरु कवीर 
मिले मोय, जाएी यह पोल तुम्हारी मार्तासह 


अब पजे न स्वप्ते, दूर ते हाथ 
जोड़ारी रे ॥ ५ ॥ तह हद 


॥ सवैयात ८: :: के 
नवधा भक्ति को सवाल करे पर एको ही भक्ति कोऊ न उठावे । 
गिनती गिन कर सगरे पकरे एकह नाँय जो पार हो जावे | 
जो कोई करे उपरले चित से उनके हरि कहो फिर कैसे सिधावे | 
जित तो डोले चहू दिश को सदा कैसे हरि ऋषित सुरझआवे । 
आढ को ठाठ ती छोड़ सभी और एक हो के विच चित्त रंगावे । 
मान कहे सब आठ धरे रहे एक ही तोकूं राम ' मिलावे || 
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॥ कुण्डलिया ।। 
भक्त हो एक प्रकार की, शायद कोई कर लेंह । 
सान सिह नव किम करे, पोल अरणाहुती येह ! 
पोल ब्रगाहती येह, एकमें एक है भारी | 
नव ही एक सी नाँप, बतावे म्यारी न्‍यादी। 
कही अब हम किनका करें, त्याग जो कौन करे । 
भक्ति हो एक प्रकार की, शायद कोई करते ।। 


॥। कुण्डलिया ॥ 


सताना मत खेंचत रहे याकों अन्त ने आय । 
कब तक मैं वर्णन करूँ, गिशात गिणल थक जाय | 
यिशत गिणशत थक जाय, पार नहीं इनकी थावे । 
पोछे पुराण अठारह, नवाँ ने न्‍्यारी गावें। 
चार वेद और ही कहे, खैंच खैंच लगाय। 

नाना भत खैचत रहे, याकों अत्त न आय ॥| 

पंद शास्त्र और ही कहे, लाम्बी झाँवर झोर । 
सानसिह क्‍या क्‍या करे, फाट गयो सतत मोद ! 
फाट गयो मत भोर, असल तो कोई ने बतावें । 
देवनाथ गुरु देव, कहीं जद श्रब पत आाबे। 
तू तेरों तुझ माहि है, - तुझसे ही लागी डोर ॥ 
मारवेशध्िह क्‍या क्‍या करें, फा्ट गयों मन मोर ॥। 


॥ संबया ॥॥ 


प्रेमी बने कर माला लिवी और रास ही राम को एवास उठावे । 
एक ह्ी श्वास ते खाली गयो रग रग और रोम ही रोम नचावे । 
यह भनः धाचत माने नहीं चुपर्क से मच्छी पकड गटकावे । 
वे हो है हुस खरा जग में जिके मोती सित्रा नहीं ककर खावे । 
वो हम ही हाथ जो झ्ाना है दुलेंभ माग बिहना सो क्योकर पावे । 
बुगलों के हाथ पडे सगरे यह तो शुगले मार ही मार के खाबे । 
देव ही नाथ सो हस मिले मोय तिय्ड़ी इतकों देत बनावे । 
माल बिगाडी में बहुत दिनाँ ग्रव तो इंणा बुगरलाँ सूँडर झावे ॥॥ 
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॥ कवित्त 0 
कोई तो कहत हम कृष्ण के उपासी बने, बंसीधर मूरत होय शीश जब नायेंगे 
कोई कहे हाराधीश और हू न मानें ईश, ऐसी मूरत ध्याय तो वहाँ बंसी हू न पायेंगे । 
राजरूप मूत यहाँ बंसी हू को काम कहा, एक एक की यह निन्‍दा करत सब सुनायेंगे । 
कोई कहे रामचन्द्र धनुष बाण धारे हाथ, बिना धनुप बाण हम दशेन हू न पायेंगे । 
कैसी है भूल देखो हरि के दुक टूक करत, भूल ही भूल में योंही मारे जायेंगे। 
कहे राव मानसिंह श्रात दया मोको भ्रव, एते जीव तो ये बिना पानी डूब जायेंगे || 
॥ गान ॥। 
राग भैरवी । ताल तिताला या करवा ॥। 
आ पूजा नहीं होवे रे, सन्‍्तों स्हाँ सूँ आ पूजा नहीं होवे रे || टेर ॥ 
साच बोलण को आये जग में, झूठ बीज कुण बोवे । ज्वूठी बात हाथ नहीं घालूँ, 
वृथा इमान कुण खोबे ॥| १॥। जाग्रत रहे नित्य जगदीश्वर, वो तो कभी न सोवे । 
नित्य जाग्रत को कैसे जगाऊं, यही मन हाँसी होवे )। २।। घर में चीज पड़ी जब झपने, 
बाहर किण विध जोवें। कर को कंगण धरा दिन खोयो, अव जोय लियो मेरो मो 
मैं ॥ ३ ॥ यह पापाण पाषाण ही रहेगो, लाख कूट शिर रोहे। नहीं वो भाव 
देव वो नाँही, उलट पुलट उलटो है ॥ ४ ॥ देवनाथ गुरु दया करी जद, मारग 
लियो सीधो है। मानसिह्‌ जड़ चेतंत में यह, स्वेत्न रूप मेरो है।॥ ५॥। 
॥ स्वैया ॥ 
रामेश्वर जगदीश गये हम बद्रीनाथ केदार जो धाये। 
गंंग यमुन जल बीच में नहाय के जाय हिमालय में हाड गलाये। 
जहाँ टीकम रणुछोड़ बसे वहाँ महाप्रसाद उनही का जो खाये । 
अम्बे हि जाय परस हिंगलाज को तदपि नहीं उर शांति जो आये । 
फेर ही फेर के खूब फिराये फिर भी हरि लो दूर बताये । 
देव हू नाथ कृपा करके हरि पास में है यह शब्द सुनाये । 
मान कहे भ्रम भाग गयी निज गाँव में आय के सहज समाये | 
दूर ही दूर से हार गये हेरान भये कछ कह न सकाये।॥ 
॥ दोहा ॥ - 
सज नवीन श्यंगार नित, दोौड़े मंदिर जाय । 
राम रिझाई यह नहीं, सगरी जगत रिझाय ॥। 
जर जेवर सुन्दर सजे , कर झूंगार तमाम ।. 
यूं तो जग॒ दी रोझसी, नहीं रीझेला राम ॥॥ 
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॥ दोहा ॥4 
दरसगा मूरत के करे, और ही ध्यान लगाय । 
नारी निरखे पुरुष को, पुरुष नारि निरखाय | 
श्री हरि का सव घर कड़े, हे मन्दिर के माँग । 
चोर योही चूके मही, हसी म्ोोह़ें यह झ्राय ॥ 
॥ कंवित्त । 
देव हम समय ही समय को श्धार नित, हरि तो कढ़ के कछु बैव न सुनाते है / 
ग्रच्छो थाव्‌ रो द्वम कहत अपने ही जी से, पर इनकी तरफ से कछ जाव हू ते आवे है ! 
सध्‌ और भेदा पकवान मिठाई नित, नानाविधि सें हम भोग जो लगावे हैं। 
खट्टी या मिठो याकों स्वाद हून कहत कछु, स्वाद कहाँ ते कह्ढे वपुरी यह स्व्नहू ने 
खा है। जैसे जो पुजारी तैसे देव मिले याको देखो, भन्धे की लकड़ी दणों पर्ग् 
पकड़ावे है। दोनों गिरे कूप बीच सृजत नहीं एक ह को, जाको गही सूझ वहू राह 
क्या बताते है ॥ 
॥ दोटा ॥। 
गुमान बचत 
सर्वव्यापी जगदीश तो, सबके बीच समाय । 
ठौर ठौर मन्दिर अधिक, मूर्ति क्यो ये थपाय |॥। 


॥ चौपाई ॥। 
टौर ठौर कंपों पुजत धावे। क्यों ये न्‍्यारी देव मनावे । 
कहो फिर काज होय यह के से, सी मत यह सदेह है एं से ।। 
कारण कौन जो भीड मचाई | ईश्वर रहे सकल के साँईं ॥ "' 


॥ दोहा !। 
भमस्धीश हमे से कहो, संवही प्र्थ विचार! 
कौन काज इतने किये, धर्म प्रथा के द्वार ॥ 
॥ दोहा | 
भान बस 
रे गुमान नहीं यह गलत, सीधी रही दिखाप । 
धर्म प्रथा के द्वार पर, धर्म हि बाषप सुनाय ॥ 
॥ चौपार्द ॥ 
धर्म सनिदिर कीता ये भाई। वुद्धिमात जब बद्धि उपाई | 
स्वारथियाँ भ्नरथ कर दीना। भरे उुस्भ में कीचद वीना॥। 
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हित अनहित ना कीन विचारा । सीधी हुती उलट कर डारा 
च्यारों वणे और स्थाती गोती । सवही आन मिलत सम होती 0 
सद्‌ उपदेश धर्म की बानी | मूरख पंडित्त अति विज्ञानी ॥ 
धर्मशास्त्र की चर्चा होई । नारी पुरुष मिलत सब कोई ॥ 


॥ दोहा ॥॥ 
यही काज मन्दिर किये, अब यह होय अन्याय । 
खर की पूंछ मूरख गही, अब ये छोड़े नाँय ॥ 
साँप छछुल्दर की गती, उरझ गये इण माँय । 
छोड़ें तो स्वार्थ हटे, खायाँ मारे जाँय ॥ 


॥ चौपाई ॥। 
प्रतिमा तरणणी सुनो अब गाया । तुम से सही कहूँ मैं बाता 
दिन में बीसों भोग लगावे | माल मुफ्त जो मसखरा खायें | 
बेटी बहू ग्रिणे नहीं कोई। मन चाहे की इज्जत खोई || 


0७ दोहा ॥ ' 


यह प्रतिमा लक्षण नहीं, यामें लक्ष्य है और । 
असल पुजारी ना रहे, रहे स्वार्थी चोर ।॥ 


॥ चौपाई ॥। 


है प्रतिमा इन कारण भाई । पुरुष पुराण याद न जाई ।। 
म्रत देखे याद रहावे । ब्रह्म तेज वल नॉँय घटावे ॥ 
धनुप बाण यही कारण लीना । घटे न बल होवे नहीं क्षीणा ॥ , , -, 


७ दोहा ७ छ् 


प्रतिमा देख पुरातनी, धरे नवल पुरुपा्े | 
यही कारण सूरत करी, कही तुम्हें समझात | 
प्रतिमा की पूजा कियाँ, ब्रह्म तेज नहीं जाय । 
समझे अ्रपने रूप को, दे सब भरम मिटाय ॥ 
कहे यूं मान गुमान सुन, पियो अ्रमी रस छान | ' 
चालो समझ विचार कर, छोड़ो पोल दुकान ॥। 
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शबरी-महिमा 
 छष्पय ॥॥ 
चले राम बन भाँहि पिता के वचन उठाये । 
लोप कियो नहीं नेक बचन॑ शुद्ध मात के घाये । 
चित्रकट बनवासी बने बन सभी फिर आये । 
दण्डक बतादि दढढ दूंढते श्रब चने झाये । 


॥ दोहा ॥॥ 
महा तपोबन झति, जुद्यों ठाठ ऋषि धास । 
आये दीनदयाज तहाँ, धर्म धुरन्धर धाम 
॥ छपष्पय ।। 

कहन लगे रघुनाथ शबरी गृह मोय बताग्रों । 
कहाँ शवरी को निवास बात हमकों समझाओो । 
ऋषि जरे मन माँहि चले नही वश कछु भाई | 
आराश्म रहे श्यगार हमे कोऊ पूछे नाई ॥ 


॥ दोहा ॥। 
जाति पाँति से हैं परे, जिनते प्रेम लगाय । 
पढ़े हम बंद पुराण को, यहा आदर कछु नाँय $॥ 
। छष्पय ।। 
जांत देख रघुनताथ रपि मन में रिपियाये। 
वद्ध ह॒तो श्रपि एक जोर कर बैन सुनाये। 
भर्द रक्त की गग कट हम बहच उठाये। 
किये यहा बहु हवन दु ख यह नाँय मिटाये !! 
॥ दोहा !। 
धरगा घरो प्रभु आप के, गग शुद्ध हो जाय। 
विप्र ऋधी सुख पांव ही, गुण जो आपको गाय ॥| 
॥ छपय ॥॥ 
छुपा करी रघुनाथ गग पर झाप गिख्ाये 
धोवन कह्ों थी चरणशा प्रभु जहां श्राप ही न्हाये । 
गग तो पलटी नांदधि सेंहांय प्रभु ही पछतासे । 
लिपटदों रक़त ते ग्रग जीव कईयक लिपटायें | 
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॥ दोहा ॥ 
गंग रक्त की रक्त रही, भई शुद्ध कछू नाँय।॥ 
राम कहे ऋषियों सुनो, कीजिये कौन उपाय ७ 

॥ छप्पय 0 
क्षयों कौन सो काज हमें तुम सभी सुनाओ ॥ 
फिर कछ करूँ उपाय हाल यह सभी बताश्रो । 
ऋषि कहें महाराज और कछु निगे न आये । 
एक दिवस की वात हम ऐसी सुन पाये )॥ 

| ॥ दोहा ॥। 
मतंग ऋषि के पास में, रहत शबरी एक नाम । 
, महा मलीन अति जात वह, सबकी नीच गुलाम ॥ 

॥ छप्पय ॥॥ ॥ ह 

सेवा करणों काज ओर स्वारध मन नाई । 
करत प्रभू गुन गान प्रेम ताके उर माँई 
सेवा करणे काज ऋषी आश्षम पर आई । 
लकड़ी भारी लाय ऋणषी मठ आन गिराई॥। 

... _॥ दोहा ॥ 
प्रात:काल जब होत ही, उठचो हतो ऋषि एक ! 
, मैद भई उनसे जवी, उठचयो जो क्रोध विशेष ॥ 

। ।. ॥ छप्पय ॥ 5 

उठथो, ऋषी को कोध ऋोध उर नाँहि समायो ] 
मारी खैंच एक लठि शीश से रघिर ज़हायो । 
ता दिन तें भई रक्त और कुछ नाँहि उपायो । 
अव तुम जानो महाराज हाल कोई निगे न झयो ॥॥ 
झ् आह ॥ दोहा ॥। , 
हा हा रे अफ़्सोस तुम, कीनो 


जुल्म अपार । 

| विश्र चंश कुल जन्म लें, कीनो अत्याचार ॥ 

हे ॥ छप्पय ।| ह . 

, कितनों कियो अन्याय जभी तो तुम दृःख पायो | 
कहाँ है शवरी निवास दरणश तुम मोहि दिखाबो | 


माने पद्म-सप्रह 


शबरी जैसी सत जगत में केतिक पावों | 
ऐसी से करो द्रीह कष्ट तुम जबी उठादों ।। 


॥ दोहा ।। 
सुनी राम की बात जब, रहे ऋषी शमयें | 
कह न सके मुख से कछ, कहे तो मारे जाँय ॥| 
॥ छप्पय ॥॥ 
चलो हमारें साथ साथ चल उसे ही लावें। 
जो यह कदाच शुद्ध होय लाय अब उसे नवाब । 
साथ चले रघुनाथ चलत शबरी गृह आवें । 
शब्ररी देखी भीड्ड देखत मन अति घबरावें। 
आये मारगा मोॉय॑ सबी ये मतो छपावें! 
भगी जबी तत्काल बद्ध थी भग्यों नजावें॥। 
॥ दोहा ॥ 
दौईें और गिर जात है, गिरे और उठ धाय । 
कर गद यूँ रघुनाथ कड़े, दौड नाँहि मम माय 
॥ छापय ॥। 
सुनी नाथ की बात जबे मन धीरज आयो। 
हेसकर के रघताथ आय के बैन सुनायों | 
जाहि भजे दिन रात मात सोही में झायो । 
मत मन में घबरांय आझाय गयो तेरी सहायो । 
यो कह कर रघुनाथ नेक उन्हें धीर बन्धायों 
मत डर तू भम्र मात साथ तैरो मोहि भायो ॥। 
॥ दोहा ।॥ 
शबरी गह भ्रवर्णां सुण्यो, आप ही है रघुनाथ । 
प्रेम पुलकित हृदय भयो, कम्पत लागो गात ॥॥ 
ह) छण्पयय ॥॥ 
मयन बहे जलधार वोल मुख ते नहीं झावें । 
कररा चउद्दे परणाम बचन मुख बन्ध रहावे । 
सब ऋषियन के साथ नाथयसों शीश नर्वाँ वे | 
ले शबरी पद रज नाथ यो शीश तचढ़ावे। 
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ऋषि गये शर्माय बोल मुख ते नहीं आवचे। 
सहाय करे रघुनाथ वाकों फिर कौन सतावे ॥। 

॥ छप्पय ॥॥ 
साथ लिये रघुनाथ हाथ गह शबरी हि लाये। 
हतो ग्ंग को कुण्ड लाय हरि उसे न्हवाये । 
कहे बचन रघुनाथ मधुर घुन बैन सुनाये । 
मात धरो तुम चरण धोय सब ही सुख पाये ॥ 
॥ दोहा ।। 
मन में श्रति घबरात थी, पाँव डुबोबत नाँय । 
कर जल ले रघुनाथ जी, दीन्ह अंगुष्ठ डुबाय ॥॥ 
॥ छप्पय ॥ 
भई शुद्ध जो गझ्भ सवी वो रक्‍त मिटायो ॥ 
भयो कनक सो नीर देख मन सब सुख पायो ।। 
सबको अचरज होय चित्र सम सभी रहाये। 
कहे न सके कुछ बैन मौन मुख बन्ध कराये ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चरण धोय रघुनाथ ने, पञ्चामृत कर लीन्ह। 
जुड़े थे ऋषी समाज ते, सबको हरि लें दीन्ह ॥। 
॥ छप्पय ॥ | 
छाया सूंडर आय चरण छोय सबे पिलायो । 
मती करो अ्भिमान मान हरि को न सुहायो 
रहो ज्यूं निमेल नीर देह को भाव मिटावो । 
दरसे आतम रूप जबे मित्रो सुख पावों ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मान कहे भित्नरो सुनो, भजन कियाँ भव पार । 
ऊँच नीच कोई है नहीं, सबके हरि आधार ॥ 
॥ गान ॥ ॥ 
राग सोरठ या देश | ताल तिताला या कैरवा ।। 


हाथ * गद्मयों रघुनाथ, ज्याँरो ऐसो हाथ गहधो रघनाथ प्टेर 
ण धरण तो दूर रह्यो रे, ताहि अंगुप्ठ डुवात ३ कर 


में जल ले राम पद घोये, 


मान पदच्च-सम्रह १३२ 


गर्ज की गड् हो जात ॥ १।॥ चरण धोय लियो चरणामृत, ऋषियन को जो 
पिलात । मन में ग्लार्ति पीयत डरे सव, मुख से कहो न कछु जात ॥ २।। 
ले अग्ग्रामत रामच्द्ग कहें, जोडे दोनों हाथ। हाथ जोद हरि ४ ह परित्रभा, 
मिली जाणे कौशल्या मात ।। ३ ।) ऋषि सब मन ही मन शरमाये, कहैत ने बार 
बात । राम कहे शवरों जेंखी प्यारी, प्यारे न मात न तात ॥| ४॥| मानसिह ऐसे 
भकत बत्सल हरि, क्यों न माहे पत झात । देवनाथ गुर राम स्वरूपी/ परत है संष 
जात १ ४५ ॥ हैं ; 
॥ गाने ॥। 
राग सोरठ । तातस तिताला या कैरवा ॥ 


लछमन शबरी को मठ मत भाय ॥ टेर ॥ 
पान पत्र फ्ल छाई कुट्िता, पवन ग्ावत जिशा माय ।। १ ॥ पानही सोदगा पाते 
विछाबणा, ऐंसा कुरा साज सजाय ॥। २॥। पाचेरा दूना बेर भरताएँ मम रमे 
भरियों माय ॥| ३ ।। ऋषि सनन्‍्यासी मठ खत्र सेवरचा, मेरे मन नहीं भय | ४ ।। 
बेद शुर्पन्ए्द पे, पे बैल , पर रे ाएश सर एए ९९ ५ ५ देच गौए.पच जात नही 
मेरे, जिन उर। प्रेम तहां जाय ।। ६ ॥ बोर सुहाते मेरे मन भाव, जीडा ज्याँरो 
शजब सवाद ।। ७ [| देवनाय कहे राम सम दरसी, मात चरगा लिपात ॥5॥ 


॥छप्पय ।॥। ४ 


आये राम मिजमान शवरी के भाग बधापे । 
नवंधा भठित गृप्त प्रगट कर बे खुताये । 
धर्म मप झअवतार राम भेमण्दल झाय । 
रोपी धर्म की ध्वजा भाप भर्याद रूपाये ॥ 


॒ ॥ दीहा ॥] 


कखौर ने उन घर हतो, सच सब कियो छोर । 
लेकर ये आगे धरचा, जिनकी खाण्टी कौर ॥| 


॥छप्पय || 
टाल टाल के देत लखने जो बोर यह खीजे ३ 
बता है मौडे बोर रा इनको चाणीजे। 
लक्ष्मण उपम्धों शक झटठन इनकी किम हीजे। 
फेंक दिये इम लखत मन उनवो ने पठीजे ।। 
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॥ दोहा ॥] 
अन्तर्यामी जाणुली, हंस बोले श्रीराम । 
रे रे लक्ष्मण जुल्म कियो, सबी बिगाड़यो काम ॥॥ 


॥छप्पय ॥॥ 
तू है मेरो भ्राततात मैं कहा सुनाऊँ। 
जो और करे अ्रपमान तो उनको और दिखाऊँं । 
एक भक्‍त के काज लाज मैं मेरी ग्रमाऊं । 


उनकी न जावण पाय उपाय अनेक उपाऊँ॥। 


॥ दोहा ॥। 
मेरी लज्जा जाय भल, साधु लाज नहीं जाय | 
साधु लाज के कारणे, सर्वस्व देऊंँ गमाय ॥॥ 
॥ कंवित्त ॥ 
साधू ही साक्ठु कहत वेद और पुराण सबी, साधुन को महत्व कोई बिरला ही 
पायो है । साधुन को महत्व लख्यों अमृत अमोल चख्यो, पोल गोलागोल जाको 
सब ही जो उड़ायो है। श्रातम की निश्चय कीन्‍्ह एक रूप सब में चीन्ह, मन 


को जो हतो भरम संगरों मिटायो है। कहे रव मानसिह ऐसा कोई साधु 
होय, ऐसे साधुन को हम दास ही कहायो है। रु 


॥[छप्पय ॥॥ 

श्रीमुख कहे गोपाल सन्‍्त अति मोहे सुहावे । 

ऊँच नीच नहीं मोर जो कोई साधु बन आवे ॥ 

क्या ऊंचा क्या नीच जगत के भाव कहावे । 

मेरे तो मन एक साधु समता मन लावे॥। 
॥ सोरठा ॥॥ 

उर ममता को त्याग, साध सत्य मन में घरे । 

सानसिंह मिटे छेप, तन के करम सब झड़ पड़े ॥ 


॥ छप्पय ॥। ह 
ऐसी' कही रघुनाथ तात सेन में घबरायो । 
भुखकर हाहाकार नयन में नीर बहायो। 
जो दूजो कर लेत चौरासी * में जात गिरायो ।' 
पर तू है मेरो ञआ्रात जाहि ते तोय बचाओ ॥ 


मान धद्य-सग्रह (हर 

की गज्ञ हो जात ॥ १॥ चरर धोय लियो चरणामृत, ऋषियन को जो 
पिलान । मत में ग्लाति पीयत डरे राव, मख से कड्बों न कछु जात ॥ २॥ 
ले चरशामत रामच्ड कहे, जोई दोदो हाथ । हाथ जोड हरि दीन्ह परित्रमा, 
मिली जाशे कौशल्या मात । ३ || ऋषि सत्र मन ही मत शरमाये, कहत न बाहर 
बान । राम कहे शबरी जैंसो प्यारी, प्यारे न मात न तात || ४ी। मानसिह ऐसे 
भक्त वृत्मल हरि, क्‍ये। न मोड़े पत झ्रात । देवनाथ गुरु राम स्वरूपी, तारत है सब 
जात ॥| ५ || 

॥ गान ॥) 

शग सोरठ । तात तिताला या कैरवा | 


लछमवद शंबरी को मठ मन भाय ह! टेर || 
पान पत्न फ्ल छाई वुटिया, पदत झावत जिण माँय ॥॥ १ ।। पातही झोढग! पान 
बिछावस्ग, ऐसी कुझए साज सजाप ॥। २॥। पानरा दूना बेर भसलाई, प्रेम रस 
भरियों माय ।। ३ ।। ऋषि सनन्‍्यांसी म० खूब सेँंवारधा, मेरे मन नहीं भाव |] ४ | 
वेद उपनिष्द्‌ पढे ऐ बेटा, शवरी रे सम नही पाय ॥| ५ ॥॥ उँच झौर नीच जात नई 
मेरे, जिन उर प्रेम तहाँजास ।| ६ ॥ बोर सुहादें मेरे मन भार, खाड़ा ज्याँरी 
ग्रजब सवाद ।।| ७।। देवना4 कहे राम सम दरसी, मान चरगा लिपटात ॥4॥ 


।छप्पय ॥। 


झ्राये राम मिजमाद शंबरी के भाग बधाये | 
नवधा भदित गप्ल प्रयद कर से सुप्ावे । 
धर्म लथ अवतार राम भेमण्दल आये । 
रोपी धर्म की ध्वजा झाप मर्याद रूपाये।। 


और ने उनके घर हतो, सच सच कियो ओर । 
लेकर ये आझागे घरचा,, जिनकी खाण्टी कोर ॥ 


छप्पय ॥। 
टाल टाल के देत लखन जो बोर यह लीजें ॥ 
बहुत है मीठे बोर या इनको चाखीजे। 
लक्ष्मण उपज्यों शक झश्म इनकी बिम तलीजे। 
फेंक दिये इम लखन मन उनतकों मं पतीजे ॥॥ 


प्र३ व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥ दोहा ॥। 
श्रन्तर्यामी जाएली, हंस बोले श्रीराम । 
रे रे लक्ष्मण जुल्म कियो, सबी बिगाडुयो काम ॥॥ 


॥छप्पय ॥॥ 
तू है मेरो श्राततात में कहा सुनाऊं । 
जो और करे अपमान तो उनको और दिखाऊँ। 


एक भक्त के काज लाज में मेरी गमाऊंँ । 
उनकी ने जावण पाय उपाय अनेक उपाऊँ |। 


॥ दोहा ॥॥ 
मेरी लज्जा जाय भल, साधु लाज नहीं जाय । 
साधु लाज के कारणें, सर्वस्व देऊँ गमाय ॥॥ 
॥ कवित्त ॥ 
साधू ही साधु कहत वेद और पुराण सबी, साधुन को महत्व कोई बिरलाँ ही 
पायो है। साधुन को महंत्व लख्यों अमृत अमोल चख्यो, पोल गोलागोल जाको 
सव ही जो उड़ायो है। आतम की निश्चय कीन्ह एक रूप सब में चीन्‍्ह, मन 


को जो ह॒तों भरम सगरो मिठायो है। कहे रव मानसिह ऐसा कोई साधु 
होय, ऐसे साधुन को हम दास ही कहायो है। 


॥छप्पय ॥ 

श्रीमुख कहे गोपाल सतत “अति मोहे सुहावे । 

ऊँच नीच नहीं मोर जो कोई साधु वन आवबे । 

क्या ऊँचा क्या नीच जगत के भाव कहावें । 

मेरे तो मन एक साधु समता मन लावे॥। 
॥ सोरठा ॥॥ 


उर ममता को त्याग, साध सत्य मन में धरे । 
मार्नासह मिटे हेप, तन के करम सब झड़ पड़े ॥। 


॥ छप्पय ॥ 

ऐसी कही रघुनाथ तात मन में घबरायो । 
मुखकर हाहाकार नयन में नीर बहायो । 
जो दूजो कर लेत चौरासी- में जात गिरायो |" 
पर तू है मेरो अत जाहि ते तोय बचाओ (४ 


मान पद्च-प ग्रह 


0 दोहा !॥ 
बात सुनी रघुनाथ की, तो खाये माँग के बोर । 
रामधद्र ले वही दिये जिनकी खाण्डी कोर ॥ 


छिप्पय ।। 


और तो लिये उठाय बोर एक थीछे रहायो 
भई सजीवन सौय अन्त में काम जो आयो । 
कट्टे राम रघुनाथ दण्ड यह दीन्हों ठाही। 
पुमकों दण्ड ने देऊँ जगत कोई माने नाँही । 
होय मीति से विम्द्ध बचाय लियो जात के भाई | 
ताप दण्ड देझे तोय सन्त को मान रहाई।। 
॥ दोहा ॥॥ 
मानसिह इण जगत में, नीति राम सी होय! 
अजहू राम अवतार है, कसर न समझो कोय ॥। 
॥ छप्पय ।। 
कथा झनेके सुनाय॑ मोक्ष शबरी को पठाई 
दिसो मौक्ष को धाम ग्रन्थ में साफ सुनाई 
फिर ऐसा कोई होय हरि उनके घर आबे । 
हरि है दीनदयाल झावत कछु देर न लावें।। 


॥ दोहां ॥। 


मान कहे मित्रो सुनो, ऐसो भक्त को मान । 
करजों भकति डरजों मती, हाजर खड़ों महान ॥। 
॥। सर्वैया ॥। 

और फिरे सब जगल में ऋषियन के भंग बहु बेर जो खाये। 
झ्राज सवाद यह बेर है जैसे ऐसे सवाद कभी नहीं पाये। 
क्या कहें लक्ष्मण तोकू ये स्वाद मैं मम मुख सहिसा कही स जाये । 
दास मधु की जो देऊेँ में उपमा तो इनते वे कम ही रहाये । 
ऐमें मौ>झे बेर यह लाई है सावन कहे रघुताथ सराये। 
सराह यराह के खाय रहेप्रभु आपने दास को सास वढाये ।। 


११४ 


१२५ व्यावहारिक ग्रात्मज्ञान 


निषाद महिमा 
॥ गान | 


राग दुर्गा या सोरठ। ताल तिताला या कैरवा ॥। 
भरत भैया मोहि निषाद सुहाने । और दाय नहीं आवे, भरत . ॥ टेर ॥। 

कहाँ पर मात तात जो कहिये, तुम कहो कहाँ से आवे । जो यह निषाद होत नहीं बन 
में, कन्द मूल कुश लावे। । १ ॥ गुहा निपाद पार मोहि कीनो, किम गुण भूल्यो 
जावे । तुमकी विसरूँ इन्हें नहीं विसरूँ, हिरदे में श्रटकावे ।॥ २ ।। शस्त्र सवारी 
नहीं कुछ इनके, तुम से युद्ध ठहरावे । देखो हिम्मत्त कैसी है गुहा की, मरण ते 
नही घबरावे !। ३ ॥ जो अपनी तुम कहानी न केवो, तो ये युद्ध रचावे । मरण 
पर्यन्त आने नहीं देवे, तुम से हटयों न जाबे । ४ ॥| मो तो मिलन सन में रह जाती, 
और तुम बीच ही मर जावे । देखो वीरता इन निषद की, तुम से नाँय डटावे ।।॥५॥ 
नहीं कुछ दियो हम इत निषाद को, ये कैसी प्रीति निभावे। तुम ते अ्रध्चिक गृहा 
भैरे कहिये, स्वप्ने न दूर परावे ॥। ६॥। कहत कहत हरि गुहा के गुण, लेकर कण्ट 
लगावै। प्रेंम विवश हरि भूल गये सुध, नैनन जल बरासावे ॥ ७ ॥। भरत सहित 
नंगर नर नारी, चकित से रह जाबे। मुहूर्त एक रहे हरि ब्याकुलं, प्रेम कथा 
क्या गावे ॥। ८ ॥ ऊँच नीच नहीं भाव हरि के, ना कोई जात ठहरावे । वाल्मीक 


ग्रन्थ में देखो, केते ही नीच भ्रपनावे ।। ६ ॥| देवनाथ रघुताथ रूप धर, दौत उवारण 
श्रावे । मानसिह कहे मुझ से नीच को, तारत जेज न लावे ॥। १ ० ।। 


॥ गान ॥ 
राग दुर्गा या सोरठ । ताल तिताला या कैरवा ॥॥ 
॥ निषाद वचन ॥। 
दीन को तुम बिन कौन उवारे । नीच नीच कर सब ही 
दुरावे, कुण एक दृष्टि निहारे॥।टेर।॥॥ ह 
विश्न कहे हम सव से ऊंचे, कोहु न तुल्य हमारे | क्षत्री कहत॑ वलिप्ड हम ही है 


हम रहे दीन बिचारे ॥ १ ॥। वैश्य बने माया अभिमानी, हमको सब्र ही मारे | 
है प्रभु आप विना को ऐसो, करदे नाव किनारे ॥। २ ॥। आपको हाथ हमें डर किनको 
सब ही परे झक मारे। दीनानाथ हाथ तुम गहियो, अब हम किनके सारे ॥। ३१ 
सेंठो जान शयण में लोनी, कर दीनो भव पारे । क्ृपासिध हम दीन तम्हारे 
करके दया सम्हारे ॥ ४ ॥ देवनाथ रघनाथ रूप प्रभ, ट सह हन्द दुःख सारे | 
मान मराब झापको कहिये, काढ़ो भव जल बारे ५१ थ 


भान पच-सग्रह १२६ 


वललभाचारय और धन्ना जाट 


॥ चौपाई ।। 


वल्लभाचाय भक्त मन माँई। भोजन करगणा नित हरि को बुलाई ॥। 
तित प्रति भोजन करत गोपाला ! म्रत बीच विचार विशाला ॥ 
एक दिवस ऐसों चल आयो। भक्त दोय एक साथ बुलायो॥। 
जात क्रिसान धना जहि नामा । भक्ति करत हरि की निष्कामा ॥ 
जाड़ो रोट सिक्‍यो कछु नाई। ले हरि को उश भोग लगाई॥। 
कौन घटे झौर कितको बढ़ाबे। पुत्र बाप के सबही कहावें॥ 
॥ दोहा ॥॥ 
हरि ने कीन्ह विचार जब, कीजिये कौन उपाय । 
किनऊ घर अब जाईये, और किनके घर नही जाय ।। 
4 चौपाई ।। 
उत वल्लभ ने थाल सजायो। घण्टा शब्द कर हरि ही बुलायों । 
लेकर रोट चले तत्काला । एहुँचे जाण झअरोगरएण थाला ॥ 
ले वल्‍लभ ने पददों उठायो। रोट सोट सो आगे पायो॥ 
देख रोट वल्लभ झजुलायों। चकसो रोट कहाँ से आयो ॥। 
॥ दोहा ।। 
पीछे पदों डार कें, वल्तभ करी पुकार । 
उसी समय हरि झआविया, दीन बन्धु करतार ।। 
॥ चौपाई ॥॥ 
है हरि तुम क्या झ्ननरथ कीना । कितकी रोट कहाँ धर दीना ।। 
कह्ों श्राप किन घर ते लाये ॥ कौन जाति प्रभु हम हि बताये ॥ 
हम तो सुन्दर थाल सजाये । फेक उड़े जेसे फलके लाये ॥॥ 
तब हस कर बोले यदुराई ।ये वल्लभ तुम पुछों नाँई॥ 
मैं भक्‍तन ले भयो हैराना | दोनों तरफ मो को ले ताना ॥ 
उततो धना इत तुम ही बुलायो। कहा कर बस कछु न चलायो। 
॥ दोहा ॥ 
ले धायो मेँ रोड वो, बेंठ न॑ खावरण पाय । 
खायो सो नो खालियों, शेष घाल के साँस ॥॥ 


१२७ 


व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥,चौपाई ॥ 
तब वल्लभ मन में अकुलाये। हा हा करके वचन सुनाये 
तुम हरएक गृह चल जावो। हर हाथन को भोजन पावो ॥। 
रुर जुल्म आप यह कीना। हम को नाथ '्रप्ट कर दीना ॥॥ 
हम तो विप्र उच्च कुल माँई। हये पअष्ट तुम झूठन खाई॥ 
भूल करी मैं झूठन खाई। ग्रब तब झूठन खाऊँ नाई॥। 
धदोहा ७ 
ऐसी बात हरि ने सुनी, हँस बोले गोपाल । 
रे वल्‍लभ ग्रव ही लख्यों, भ्रव ही पड़चो तोय ख्याल ।। 
७ चौषाई 
मेरी तो रीति है आदि सदाई। ऊँच नीच मेरे कछु नाँई।॥ 
कद शवरी अचार जो कोना | जिनके बेर झूठे फल लीना ॥। 
बालसीक कद होते आचारी । जिनके हाथ जीमे कई बारी ७ 
कहो निपाद उत्तम किन कीना । उन हम शामिल भोजन लीना ॥॥ 
बन्दर रीछ नीति से बारा। सो सुग्रीव हतो मिक्त हमारा 
निशिचर जाति विभीषण केरी । जिनके हाथ जीम्यो कई बेरी ॥॥ 
मैं ही जीम्यो और लखन जिमायो। जो हलधर अवतार धर आयी ॥॥ 
अब पछतायाँ क्‍या होवे भाई। श्रप्ट भयो ते सुधरत नाँई ॥॥ 
॥ दोहा ॥ 
भूल गये वलभेश तुम, अब सोचे क्या होम । 
बिगड़ चो सी तो विगड़ गयो, अ्रव सुधरे नहीं कौय ।। 
* ॥ चपाई (। 
नारद दासी पुद्ध. कहायो 


) उन हम भोजन भेली पायो । 
विदुर नारी नहीं चौका दीना | केल पत्न फल भोजन कीना ॥॥ 


गई सी गई और भव क्या भाई । अजहूँ बुलावे तो उत्तर देऊे नाँई ।। 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शुद्ध कोई । मोहि वुलाबें जाके शिर नहीं होई ।। 
जीवत मरे नाँहि हर आदे । मुडदा मस्त कोई मुझे बुलादे ॥ 
रे बल्‍लभ तू मुड़दा ,नाँटी | देह अभिमान स्यो तेरे माँही ॥ 
४७टोहा 
बल्लभ होय उदास अति, बोलें वचन सुनाय । 
पायो सो तो पालियो, अब मैं पाऊं नाँय ७ 


माने पद्य-सग्रह 


॥ चौपाई ।। 
मैं कब केयो कि मोय बुलावो । क्‍या मै भूख मरत तेरे श्ावों ॥ 
मोको भूख प्रेम है सोई। वनी सो बनी अब बने न कोई | 
मभस् झूठन जो तू नही खावे । हम तब वुल में कबृहत झाें ॥ 
मूरत को भल भोग लगाओ । मेरे दरस अब तुम नहीं पाग्मों 
ऐसे कहि हरि अन्तरव्याना । फिर बल्‍लभ मन में पछताता ।! 
रे अफसोस जुल्म कर दीना। हमले भूल कर यह क्‍या कीना ॥ 


॥ दोहा |! 
जो होनी सो हो गई, दोध मेरों कछ नॉँय । 
पह मैने जान्यो नही, हरि लीनी मति हराय || 
विदुर महिम्ता 
| छापय |! 
विदुर नहीं घर मॉय हरि तिमके घर आये | 
झाष हरि कहि बात हेमें अति भूख सताये | 
बद्मतो थी घर माँय बल्त' तन एक रहायें। 
नाम सुन्यों जब कृष्ण भूल सुध बुध विसरायें 
॥ दोहा ।। 
तन की सुध बुध भूल के, खोल दीन्ह जिन द्वार 
घर केले सुन्दर ह॒ते, जो ले चाली दो च्यार ॥ 
॥ छप्पम ॥॥ 
पत्र पन्न तो देव केल फल नीचे गिरायें। 
पावत हरि प्रसाद प्रेमसे खूब सराये। 
फिर बगीचे बहुत से ऐसे हमें खिलाये। 
धरे और त्तों बहुत हमे उनके नहीं भाये।। 
॥ दोड़ा ।। 
दाख बिदाम छुट्टारादिक, सेवा खाये बहोत | 
जैसो स्वाद इन केल में, ऐसो कही न होत ।। 
॥॥ छपय |। 
वस्त्र हीन विजन छबर जिनकी नहीं पाई। 
ढके उधाड़े सह सुध जितको कुछ नाई । 


पर८ 
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इतने विदुरजी आय चित्र से खड़े रहाई। 
भये बावरे दोनों लखे एक हु को नाँई ॥। 
॥ दोहा ॥ 
कहे विदुर मत मारकें, मुख से वचन सुनाय। 
नख न दिखलाती जिन्हें, सगरो वदन दिखाय ॥॥ 


॥ छप्पय ॥ 

सुनी पति की बात चकित मन में चौंकि आई। 
टूटी प्रेम की डोर व्यवहार में आन फेंसाई। 
छायो लाज को साज तुरत उठ घर को धाई। 
हंस कर कहे गोपाल बिदुर तैं गजब कराई 0 


॥ दोहा ॥ 
केल लीन्ह अब विदुरजी, हरि को देत बखिलाय । 
हरि पावत मुख बोलिया, वो आनन्द अब नाँय ॥ 


॥ छप्पय ॥। 
विदुर करे चतुराई नहिं. श्रव भावे म्हांने। 
: ऐसे तो खाये. बहुत पड़े भावज के पाने। 
क्या थी हमको भूख. भूखे कब हम ह रहाने। 
हम सब जग को देत मिले क्या अन्न नहीं म्हाँने । 


॥ दोहा 0 
भूख हती हमको नहीं, प्रेम परीक्षा काज । 
कल पत्र खाने लगे, कहे मान महाराज ॥। 


॥ गान ॥। 
राम सारंग, त्तजं 'वाणी' की | ताल कैरवा ॥ 


साधो भाई संतन के गुर न्‍्यारा । शुद्ध स्वरूप रूप निज ओलखे, नहीं 
मीठा नहीं खारा; मेरे संतो; संतन के गुण न्यारा ॥ ठेर ॥ 

चाहे रहो वन में चाहे बस्ती में, नहीं दस्से दोय धारा । नारी 
एको ही रूप बिचारा; मेरे सनन्‍्तो, सन्‍्तन के . 
लेपो, चाहे कोई डारो छारा । चाहे कोई वेद 
दस गासे; मेरे ,सन्तो, । 


उरुप दृष्टि नहीं देखे, 
॥ १ 0 चाहे कोई शिर पर चंदन 
विधि सूंकरो बिनती , चाहे काढो 
॥२ ॥ साधू जिके मरे नहीं मांगे, मांगे सो-भिखियास । 


हिप्जइुा्ामाकगान न, 
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जो झावे तो कोड उड्वें, हर न सोच लिए, मेरे सल्तो ॥/ ३ !। माया विशिष्द 
ब्रह्म निज श्रोलखे, भागे भरम अस्धारा । तत््वमसि से ' असि/ यद टाले, सही सवष्प 
तिहाश, मेरे सन्‍्तो ॥ ४। कनक कामिनि स्वप्ने न चा्वे, क्रोध तकरें तिगाय । 
उपर हाथ नौचे नहीं मॉडे, माँडे तो भाँड गंवारा, मेरे सत्तो ॥ ४ ।ै ऐसे साधु 
मिले समदरशी तो, समझे प्राण ग्राधार | कड़े मानसिद्ध लपद लोभी, स्व्ते न 
सिली करतारा, गेरेसन्‍्ता ६ ॥ 


या (०-५ ००००-+२५०नमक- कस. 


पोल-पाखण्ड 


| कृण्डलिया !॥ 
मानसिह इगा जगत से, चले रही प्रोला पोल । 
मेरे एक की को सुने, महाँ बाजे जगी ढोल । 
बाज जगी ढोल, काता सूँ बहरा कीता। 
सुने नखुनने देत, भया कैसा मति हींता। 
एक एक मूँ मिल रया, मच रही गोला ग्रोल्न । 
मानखिह इंण जगत में, चल रही पोला पोल ॥॥ 


॥ कुण्डलिया ॥ 
पोल पोल कब तक कहे, क्या सूँ बा नहीं प्राय । 
है सो सब पड़ी रहरपए दो, झपरो थजरोों ताय। 
अपरों पजणो नाँय, आवबे ज्याँ ने फेर बुलावों । 
जितने निक्‍से जीव, उसतो ही लाभ उठावों। 
जिततो करो कमाइयाँ, उतनी मजूरी पाय ॥ 
मानसिह इगा पोल से, ग्रपणोे तो पजरों नाँय | 


॥ झान 5 
दुमरी, राग कालिगंडा | ताल कैरवा था तित्ताला [| 
पौल नगरी रे भरम नगरी, मंत जाबो मत जावो पल नगरी || देर । 
स्व ने नरक कंहन की बाते , जाय किगी ने दिवी खबरीं। मत जावी, ॥ १ [ 
, प्रस्ध विश्वास त्रास विच उलको, जान है कॉटॉरी डगरी॥ २ ॥* कया है मोदी 
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मोक्ष फिर किनकी; कौन जाय भेजी है पतरी || ३ ॥ च्यारों वेद पुराण-कहे यू, 
तेरी तो मोक्ष तुझमें ही परी ॥॥ ४ ॥ कई कहे भूत प्रेत और पित्तर; भरम डरे 


जग यह बपुरी ॥५॥ मान कहे मैं तो छोड़ी सगरी; अब नहीं मानूं सब जाओो 
क्रग्री ॥| ६ ॥। 


॥ गाने ॥ पे हि 
राग सारंग । ताल कैरवा ॥ 


साधो भाई ब्रह्म केवे सोई झूठा । मूवा कहे और फिरत जीवता, 
पकड़ जगत सूं खूंटा ॥ ढेर ॥॥ 
श्रालसिया नर ब्रह्म बत बैठा, उलटाई कहत अ्रनूठा । नियत कम क्रिया से छूंटा, 
यूँ कहे फिरिया अपूठा ॥॥ १॥१ कहन सुनन तो कल्पित कहिये, कहो किम ब्रह्म होय 


चीना। हूतू सद ही वाचक कहिये, कहे संत परवोना ॥॥ २ ॥। बया कोई देवे कोर 
कोई खावे काल कौन भख जावे ) इतना कयो दान सं छठा, 


; छूटा, गाँठ दाम नहीं जाये 
॥ ३ ॥ शुद्ध वाचाल लाल नहीं पादे, सुनी सुनी बक जे ९४ कहे मानसिह सुणो 
भाई साधो, मोय परतीत नशथावे ॥ ४॥ 


॥ गान ॥॥ 
राग टोड़ी-जौनपुरी । ताल झूमराया दीपचन्दी ॥। 


प्रजर भ्रमर रस पायो, अवके अजर अमर रस पायो ॥ ठेर॥  * 

वर्शाश्रम सभी में भटक्यो, और हाथ नहीं आयो । जहाँ पै गया तहाँ -बान्ध के 
चरायो, छूटो अ्रवके फिशायो ॥ १॥ बास्ध्यो तो बन्ध्यो जात तोड़ाये' मैं, पर पक्ष 
की भीत चिणायो। मोक्ष अन्ध विश्वास को तालो, जकेड़ के खूब जड़ायो ॥।*२ ॥। 
पड़े रहे बगड़ के अन्दर, नहीं कहीं गयो न आयों । निजानंन्द को जाण्पो नहीं मैं 
तो, मार घणा दिन खायो ॥ ३ ॥ और तो मिलें अन्ध विश्वोसी हाहा कर 
चिल्लायो । देवनाथ गुरु सुनी हाक यह, दया को समुद्र उल्टायो ॥। ४ ॥। श्रा बनके 


तोड़ी भीत यह, चपके से झाय उठायो। मानसिंह गुर कदैयन भूलूं; भेड़ को सिंह 
बनायो ॥ ५ ॥ - 


॥ गान 
रेखता । ताल कंबाली । 


जबर है इंतवादी ये, नहीं निज पद दिखाते हैं || टेर ॥॥ 
सर सगहर में ही गद्धा, मुक्ति काशी में पाती है। पोल के ढोल ये बाज, हमें पते 
ऋंसे भ्ाती है । १॥ विगाड़ा मगहर ने क्या कुछ मरे वहाँ खर बेयों होते हैं। 


साठ पच्-सग्रह शेर 


भा काशी ने क्या कीया, मरे वहाँ मोक्ष पाते है।। २॥ तजी कबीर ने जाकर 
देह को अपनी मगहर मे । नरक ध्नको है फिर कैसा, हमे क्यो नही बताते है ॥रे॥ 
बने काशीद उस घर के, तुम्हारे पत्न झाते हैं) कौनसा पत्र वो झाया, हैमे करे 
नावचातें हूँ।४। गया में पिड देने से, पित्न पीछे न श्राने है। घुसे वो कौत से 
घर में, हमे क्यों ना दिखाते है।। ५ । जबर है पोल ग्रालीशा, पता इसका न पाते 
है । पूछे नहीं जवान कोई जब तक, माल ये मुपत खाते हैं ॥ ६ ॥॥ अगर जगदीश फै 
होता, ता करता मेरी दिल हाई हवा जगदीश लौ ग्रधा, पोज शिक्षमे अलाते 
है । १ ॥ कहे नृप मात परे जावों, न चढ़िये मुक्ति तुमरी यह । हमारी मोक्ष तो 
हम से, बूथा थे क्यों बहकाते हैं ॥ ८ ।। 


॥ गान ॥॥ 
राग सोहनी । ताल लिताला ॥। 

भूल भूल माँही सारा, इते दिन भूल भूल साँही भारा। 

अब नहीं श्रान पहूँ ठग बच्धर, ऋपने ही झाप विचारा || टेर ।॥। 
स्वार्थ हेत साच नही बोलें, सबने १रदा डार। सन गुर देव कृपा करी हम है, 
तुस्त नकाब उत्तारा। इतें दित भूल ॥ १ ॥ कोई कहत तुम जानो बह में, 
कोई कहे जप माला । कोई कहे कर यज्ञ हवन को, न्यारा ही व्यारा प्रुकाए | २४ 
कोई कहे कर ब्रज लगोटा, कोई कहे नेति द्वार! कोई कटे पत्र मंद्रा कर साधने 
पीषहु अमृत धारा ॥ ३ ।। कोई रेचक पूरक और कुम्भक कहवत स्यारा ही त्यारा। 
विश्व विराट सज्यो मेरे कुम्भक , को लहे ६ु ख की धारा ॥ ४ || विकर्म कमें किया 
ने कोई में करता हे ससारा । सब कछु करूँ श्र रहत प्रकर्ता, ज्यों जल से कमसे 
रहे न्याय ॥ ५ | देवताथ गू रु समर्थ मेरे, जिन भव बहुते निकाय। मान गृहरव 
के धीच सम्यस्त है, द्वितीय भरभ निवारा ॥ ६ ॥| 


॥ सेवैधा | 
कोऊ कटद्टे हमक्षतरी बने और कोऊकट्ठे हम विप्न है भाई । 
करोऊ कहे हम वैश्य वर्ण हैं हम सम और नहीं जग माँई 
ब्राद्मणक्षत्री वैपय शूद बने करलों तुम श्रप्ी मन प्राई। 
देद्वाध्यासः भरधों चूदापश च्यायों वर्ण चूडा ही कहाई ॥ 


॥ सवेया | 
एक कड़े सम्यासी वने हम एक जो श्राधु कौ भेष सजायी । 
एक कहे हम सिह से है और एक को देखो गाय बतायी। 
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कोऊ बहे हम जती बने हैं कोउक वुद्ध के मत को उठायो। 
कोउ बने हैं दसा और वीसा इन न्यारों ही न्यारी जिकर चलायो। 
कोउक दादू कबीर के पंथ में पक्षापक्ष सूं जगत डूबायो। 
कोउक खाखी खाख लगाय के खाद ही खाख में खाख मिलायो ।॥॥ 


॥ सवैया ॥) 
केतेक नाथ बने जग भें जिन काने को फाड़ के मुद्रा चढ़ायो। 
है जिनको तो भूल गये सब अपनी ही खँचाताणी लगागो। 
मान कहें रे पछताऊँअ्रवे मैं पोल ही पील में खूब फसायो। 
देव हूँ नाथ में हाथ पकड़ चुपकेसे हतों सो मोहि दिखायो॥ 


॥ सचैया ॥। 

प्रन्ध ही भ्रन्ध भये सगरे इस भगअव्थत ने कया रोल मचाई। 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य और शुद्र पया देखो फंसी इन ज्चौड़ मचाई | 
गृहुस्थ संन्यस्त और वान हि प्रस्थयों कोई ब्रह्मचये की शोर भचाई | 
है जिनकी तो ये भूल गये मति आई सबे किलकोर मचाई। 
केते हिसिद्ध श्र साध बने कई पत्थपत्थ झकोर मचाई। 
जेही जपन्‍य कोसन्‍्त कहीये तो भूल गये ढ़म-ढ़ोर मचाई। 
मात कहे भ्रव रह तू तो चुप रे मन तैने क्यों शोर मचाई। 
हैतो पड़ो प्त्र ऊँडे कुचे बिच आपनी राह करो रे सफाई ॥ 


0 गण (( 
राग बसन्ती । ताल कैरवा॥ 
साधो भाई यह मोये हाँसी वे । एक सूं एक दवादब 
बैठा, एक ही एक सरावे ॥ देर /॥ 

कद्गी कहे विध्र गुरु मेरा, रक्षक विप्र सुनावे । कहे यूँ बैश्य दोनू सिरताजा, दे 
धीरज धन खावे ॥११ ॥ केवे यूं शूद्र कामसैवा को, सेवा' खूब वजावे। श्रन्तर लाग 
सभी के कहिये, एक'को एक न सुहावे ॥ २ ॥ जाझे विप्न मारे क्षत्रित को,वो 
वैश्य पै दाव चल्नावै। जाणें वैश्य कि इन तीनों को, हम ही हजम कर जावे || ३॥ 
शूद्रन मन में लाग ऐसी लागी, अपने में इनको मिलावे । ऊपर भोठा खोट अन्तर 
में, वक्त स्‌ं दाव चलादे (४ ॥ क्षक्षी कहे हम सद से ही उसे, हम हो जगत बचावे । 
ऊँबे विप्र हम मुख अग्नि के, हम हो तो कृमम चलावे ॥॥ ४ ॥| कहे यूँ दैष्य जो हम 
नहीं होते, लध्मी स्थिर वा रहावे। भरण पोपर करे कुश हम विन, सबसे बड़ें 


मान परथ-सश्रई पूरे 


हम क्हावे ॥। ६ ॥। कट्ठे शुद्र सव काम हमारे, हम से बच कहाँ जावे। पाँवे बिता 
के होते मत पगले, बह तो झूठ ही फाख़ चुदावे ॥। ७॥ देवनाव गुर समर 
मिलिया, मेरो ता भरम मिटावे । कहे मानसिह हैं सो हैं हम, करण बश के 
दुंख पाते ॥ ८ ॥ 
॥ कवित्त )) 
जुल्मिन को जुल्मबुरो तहारन के नाथ डारी, डर करके नाथ पाको मर्थठ ज्यों 
नचायो है। होम और तीर्थ आदि पूजा और प्राठ वही, फ्रन्द यह विषन्द जाते 
ऊँचो हु न आये है। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र चासे की भार ऊपर, देखो यहू सिह 
कैसो कंबज जकहायो है। याते तो भेद भरी स्वतत्न जी होत ऐसी, जगल से जाते 
खात्र आपनो मन चायों है। पशुओं से बदतर यह बध्यों जीव कबज बौंसो, बॉँध्यो 
मभाको कोई न छदायों है। देवनाथ हाथ गह तोद बध खँंच लियो, बाहिर शत 
भ्रायों तो देख घबरायों है। चाहत यह तो फेर भी फुँसावनें फो डार फॉँसी, 
पर पहिले जो दुख पाया वो आज़ याद आयो है। कहे यूँ मान मे नरेश हूँ स्वत 
सहज, होय कर राजा कौन गुलाम पद पायों है॥ 
॥ स्वत ॥ 

जुल्म हो जुल्म किया जबरा जिन स्वारथ की यह झ्राग लेगाई। 

ऊपर से फल कोचघृत होम के दिन दिन यह दूती च्षेताई। 

झाल | से झाम मिल्यय दिवी अब कहों यह आय बुझे किस भाई? 

फल को घृत दूर हटाय इहेतो शायद यहमआग बुचे तो बुझाई। 

पर बहुत दिनो से रुढीं यह्ींसों अरब बह क्यो कर हूर पराई॥ 

ने जाने स्वर्ग है दूर कितो उनकी कुछ यत्नी हमें नहीं श्ाई। 

कहने भान इस अ्रन्ध के कूप बीच हम तो न परे नहीं पडना चाई। 

जितको चहिये कुछ स्वर्ग की इच्छा वो ही परो हमको कुल नाई ॥। 


॥! दोहा ॥ 
बहूँ साधत जिनके नहीं, भले ही स्वाँग सजाग ! 
जैसे स्वाँय वहुँरपिया, धर घर जग ठग खाय | 
॥ कवित | 
केते हु के मत देखो गीच खीर डॉँच ग्रडच, केते हु के मन नारी पुस्ण प्रस्झायों है। 
केने हु के मत माँही सूर्ख और विद्ान्‌ फस्यों, क्तें हु के जाती झौर विजाबी उठ 
शायों है। शजहब हू में न्‍्यारे सजहब देखे हैं झ्नेक मित्रों, देखो बसी पोल इन हिंद 
में चसतायों है। वेद श्थ कहे एक तरव्मि! रूप तैटसे, कहूत न्यायरीन्पायो 
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काह/तो हजार गाडा पायो है। मेरी निश्चय मेरे बीच करी तो आनन्द भयो 
हैतवादी दुःख जांको कीनो यह सफायों है ॥ 


॥ कुंडलिया ॥॥ 
पढ़ पढ़ पोथी पोल की, थोथी रह गई बात ॥ 
मानसिह कब तक कहूँ, कहवत मन शरमात । 
कहवत मन शरमात, जाल ओो मोटो भाई । 
* गिनत गिनत थक जात, चले कछ ना चतुराई । 
एक जाल अलगो करूँ, फेर हजारों आात 
पढ़ पढ़ पोथी पोल की, थथी रह गई बात ॥। 


॥ कुंडलिया ॥ 

याते तो तुरक ही भला, ज्याँरों एक कुराण-। , 

याँ पर तो गणना नही, एते वेद पुराण । 

एते वेद पुराण, जिणु में मत न्‍्यारा न्‍्यारा।' 

कोऊ एक मत नाँहि, फंसे ये जीव विचारा,.।' , 
,./ मैन आई बक़दी सबे, कर कर खँचाताश ।.. 

याते तुरक ही भला, ज्याँरों एक कुराण ।॥। 


हे ॥ गान ॥ 
राग सोहनी । ताल तिताला ॥ 

'देखी यह मैने ऐसी उल्टी रीत। जीतेतोज्ञानसुन्यो ., '« «] 
: नहीं ,कब हू, श्रन्त में गावे सब गीता ,के गीत; यारो, ; देखी .. ॥टेर..॥.ै “' 

उमर सगरी काम किया माठा, बुद्धि भई विपरीत अन्त काल कहा सुने वो बपुरो, 
कैसी चली यह उल्टी उमर सगरी काम किया माठा, बुद्धि भई विपरीत । अनन्त 
काल कहा सुने वो बापुरो, कैसी चली. यह ,उल्टी अनीत; यारो, ॥ १ ॥ कृष्ण 
योग को नीचो दिखावत , छाई बुद्धि पर भीत.। जो पहिले याको सुनतो समझतो, 
लेबत जीतो ही जगत जीत; यारो. ॥। २ ॥ खान प्रान की सुधि : नहीं जिनको 
क्या करे अर्थ सहित ;। उनके मार मची शिर जम की, रह लाव लाब के सब ही 


गीत; यारो . ॥ ३ ॥। देवनाथ गुरु कही हमें. तो, जैसी में कह दीत। कही .ज़ो कही 
बया नझरे देख ली, मान कई ऐसे गई हैं दीत; यारो 


(७४. -+-।| 


हि 
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॥॥ गान ॥ 
राग भरवी - रेखता । ताल कवाली |। 
जगत उल्टी हुई कैसी, काम उल्टा चलाते है । देर ॥ 

कर्म चाहे कैसे ही करले, नहीं परवाह है कुछ इसकी । जरा सा देकें गगा जल, 
सहेज मुबती बताते हैं । १ ॥ मानते गगा जल कँसा कि, यह विष्णु चरण जल है। 
स्वय विष्ण ही है जल में, उसे तो सब भुलाते है ॥ २ ।॥ उमर सगरी गई जिनकी, 
मद्य और मास खाने में । अन्त में दूध दही देकर, उन्हें चट शुद्ध बनाते है | + ॥ 
उमर बीती हो किस्सो में, चाहे नौकर ही बैश्या का । मयर जब वक्‍त वो ग्राता, 
बैंठ गीता सुनाते हैं ॥। ४ ॥। लगे प्रब कहन को सब ही, तजो तुम मोह द्वुतिया मे । 
सुनाया कृष्ण प्र्जुन को, वही तुमको सुनाते हैं ।। ५ ॥ उन्हें कुकर्म का बदता, 
खडा सन्‍्मुख हो गाता है। दर्द उसका नहीं देखें, वो प्रपनी बकते जाते हैं ॥ ६ [| 
सुनी नही जन्म में उसने, कि गौता चीज क्या होती है। प्राखिरी वक्त में देखो, 
यह मुक्ति को पहुचाते है ।। ७ ।। चाहे मोशन हो नही हो तो, इन्हें मतलब क्या वा 
इससे । यार मतलब के ह यह तो , बना मतलब यह जातेहे ॥॥ 5॥ चाहे वो 
स्वर्ग ये रहे वे, चाहे वो तरक में ही हो ।पत् ग्राया कभी कोई, नहीं उसका दिश्वाति 
है ।। & ।। देव जो नाथ है मेरे, सुनाई जीवने गीता। या ही मैं स्थर्य में बैठा, गिहा 
दूजे नश्माते है ॥ १ ०॥ चाहे मर जाँय भी हम तो, हमे कोई मत झुनाना तुम | 
पान कटे कृष्ण हैं हम खुद, हमारी गीता हम ही गाते हैं ॥ १ पृ 

॥ गान || 

राग प्रभाती । ताल दादरा ॥ 
देखो भरम पोल जगत, जागे को जगावें ॥ टेर ॥। 
तीन लोक पति देव, कैसे सोवन पावे । जगत हाक सुने नहीं, तो घठा कहाँ 
बजावें ।। १ ॥ अपनी नीद उडत्त नही, हरि की नीद उडावे। पाँव बीच भाग लगी, 
पहाड़ की बुझावे ॥॥ २ । झपने घीछ खेल रयो, खोज्यों नही जावें। मदिर सदिर को 
अटक, उमर सब गमावें ॥ ३ ॥ देवनाथ जाग्रत मिले, मान को जगावे | मेरों 
कृष्ण जागें सदा, नाँहि सोवन पावे ॥ ४ ॥। 
॥ यान ॥ 
राग बसती ॥ ताल केरवा ॥! 
नया दुनिया भई गैली रे | सालयराम भूल गयो झपनोी, सगलो वियाड़ी है शैली, 
मेरे सतो, क्या दुनिया भई गैली रे ।। टेर |! 

व्ष्याँ ब्याह करे पथरा सूँ, हांसी होम मे णोरी रे। जैसी ही बनड़ो बनडी है तैसी, 
गडियाँ रोबेत रचेजी, मेरे सन्‍्तों, क्‍या दुतियां ॥ |। उमर सगली पंच द्रव्य 
रू 
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क्मायो, माया पल में हरेली रे । माल मसखरों,ने मती रे लूटावो, क्य[े उड़ाग़ो 
मर मैली, मेरे.सन्‍्तो ॥ २ ॥ बोलें छत्ते स्लो विसर गया सगल़ा, उलटी राय से झेली. 
रै। प्रण बोल्या देखो देव मनावे, यों ही डूब मरेली, मेरे सन्ती ॥॥ ३ ॥ बोले मंत्र 
व्याहू रा बैठा, पर मन माँहे लाव रहेली रे ।..अंध विश्वासी भरम मांहि झलें, 
उतदी राह पकड़ेली, मेरे संतो ॥॥ ५ ॥ व्याह रचावें दोनूं ने उठावें, फेरा आप फिरेली 
रे। अपणी व्याह श्राप नहीं करले, तो ये क्या भली करेली, मेरे संतो ।॥६।। जैसा 
ही विप्र शिष्य पुनि तैसा, ऐक न कसर॑ रहेली रे। व्याह नहीं ये तो फेंद माया रा, 
यूं नहीं भुख भगेली, मेरे सन्‍तों, ॥ ७ ॥ देवनाथ गृरु समरथ मिलिया, सिर पर 
सम्मुख झेली रे । मार्नासह कहे श्रबे नहों आऊं, शिक्षा घणा दिन ले ली, भेरे' 
सत्तो, ॥ ५ 0७ 
* ॥ सवैया ॥ 
ज्योत ही ज्योत कहें सब ही 'कर झाल सी यह यूँ ज्योत जगावे | 
होम दियो घुत अग्नि में इण ज्योत ही ज्योत”में जगत फसावे | “ 
जीव विचारे फसे यूं कई इन ज्योत्त को अनन्त कोई नहीं पावे ।* ' 
अन्तर्ज्योति को भूल गये और बाहिर ज्योति सो खूब - जगावे । * 
आपणी ज्योति तो आप जगे जद और ही ज्योति को भरम मिटावें 0! 
कहे मान घणा दिन भटक रहे इन पोल की ज्योति में नहीं भ्रव भ्रावे 
ह ॥ स्वैया ॥॥ 
चाहर ज्योत जगाय जगाय के लाखों ही जीव जो यों ही डुबाये । 
सेर ने पाव की गिनती नहीं मरा मण भर घृत जो यों ही जलावे ! 
बाहर ज्योति तो वाहर रही वो अन्‍न्तज्योंति कहीं नहीं आवे + 
भ्रन्तज्योति तो मान जगै जद मान मिदे गुर से सुप्ति' पावे ॥ 
री फल 9 
राग आसावरी या कालियडा । ताल' दीपचन्दी या कैरवा 
ब्ाधो मैंतो पूजू नहीं देव' भिखारी से । मेरो देव सभी को 
देवे, तीनों ही लोक दातारी रे॥टेर | ० 
आप ही आशा फरे जगत की, पूजा चढ़न विचारी रे। भेरो-तो देव दातार जबर है, 
हीरा रो व्यापारी- रे॥। १॥ विन ताकत को देव क्यों पूजू /अ्रपनी, न करे सवारी, 
रै१' भपने चोर श्राप नही रोके, कुरा नित.जड़त किवाड़ी रे ॥।.२ ॥ मेरो तो देव 
तिशेंक सहे नित्, है वो खेल खेलारी रे। घड़िया देव वोलाया न बोले, यह च्योरों - 
ही वेद बकतारी रे॥।३॥ देव विचारे में कौन दोप है, ऐसा ही मिलिया पुजारो रै। 
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देवत को तो झगुध्ट दिखावे, माल मसख्रराँ मारी रे ४ ॥। देवनाथ निज निश्चय 
दीनी, यह है मूति हमारी रें | मानसिह कहे पण्यों मै बहुत दिन, देखी या पोल 
तुम्हारी रे ॥॥ ५ ॥! 
॥ गान ।। 
राग खम्भाच, तर्ज “माछली ” की । ताल दीपचन्दी ॥। 


साधो भाई भागत लाज न ग्रावें रे। भ्रपनों देव प्राप में 
कफहिये, कोहू तन निश्चय लावे रे ॥ देर 
घर के देव को भूल गये भौर, पर घर पथर पुजावे रै। पुजत पथर पथर से रह गये, 
ज्ञान वहाँ ते श्रावे रे ॥॥ १॥ सिर पै सिदुर श्वान झआथ चाद्त, ताही को माँहि 
हुटावे रै। पग्रपति श्वान तांड नहीं सकते, वो बयां हमको बचावे रे ॥॥ २ ॥ धरम 
सवातन कहँत सबी पर, क्या है खोज मे लगावे रे। पक्ष सनातन तांकी पकड़ की, 
निज धन निजर ने प्रावे रे ॥ ३ ॥ सब तत भे तन जाकों कोर्ई जाने, जो सच्चा सनातन 
पावे रे। पक्षापक्ष पड़ें सब उलदे, नहीं निश्चय दरसावे रे ॥ ४॥ देवनाथ गुरु सच्चे 
समातनी, हुतों सो हमे समझाबे रे । माय भनादि श्रार्वे न जावे, ऐसो सनातन 


गावे रे ॥ ४५ ॥| 
॥ संवैया ।। 
हाथ ते देव धडो पुति हाथ ही हाथे वन्यो फिर प्राप पुजारी । 
श्राप ही घड़ के धरधो जो मदिर में बसे भये देखो मूरख गवारी । 
प्राप घड़े की यह थाप ही पूजत देखों इतमें कितनी लाचारी। 
पडन हांटको जाएं नहीं झौर घडिये को पूज भये सिखियारी। 
देव ही नाथ कृपा करके जिन शोध लिवी यह मति हमारी । 
मान को मान उडाय डियों भ्रव मद्दात परत्त फिर कक्‍्य रहे द्‌ जारी ।। 


॥ गान ॥! 
राग भ्रैरवी | पाल पिताला था कैरवा ॥ 

पूज पूज मैतो हारों, सकल जग शैज धज मैत्तों हारों ॥टेर॥। 
कर्ई स्वर पाधाण वी सूरत, घड़ धड भरे प्रपारों । भूल गये सब घड़नहार को, 
थडिये धाट पुजारो ॥ १॥ कई चणडी भैरव कई पूजे, कई लें ठाकुर दारो। सब में 
उम्ते सब भूले, दूक टूक कर डारो ॥ २ ।| कई सिन्दूर कई लेगें घरगचा, देंत 
रुवत की धारों । सपनो स्वरूप एक सो सब में, पर पोल पथ ने मादों ॥ ३ ॥ 
स्दादी सकल स्वाद वश होके, दिस भहिस्त धारो । जातम जुल्त करें बह्रृतेरा, 


१३६ व्यावहारिक प्रात्मेज्ैन:। 
प्रेत होत मृख कारो ।। ४ ॥ अपने पूत के बदले देवत, अ्रजिया सुत को मारो । जैसो 
पृत तुम्हें है प्यारो, तैसो ही उनको प्यारो | ५ ॥ जीव मराय लेत है दक्षिणा, 
यह क्या राह तुमारो । विप्र कमे को भूल गये सब, शुद्र कम उरधारों || ६ ॥। 


देववाथ गुरु कृपा करी जब, यह मन आन विचारों ।' मार्नासह विशेष न्यून नहीं 
प्व जग रूप हमारो ॥ ७॥ 


॥ गीत 
राग सारंग । ताल करवा या तिताला ॥ 


कैसा फितूर मचाया, जगत में कैसा फितूर मचार्या। 
अहिसा कहे परम धर्म है, लाखों जीव उड़ाया ।। टेर ।। 


लाम्वे धागे की डार जनेऊ, वेदों मंत्र सुताया । सगरे कुकर्म बतायेइन्होंने, फिर 
फिर जग वबहकाया ॥| १ ॥ अजिया ; 'सुत के बदले देखो, कितना सुत जिलवाया । 
वाप मरे और दादा मरे हैं, जिनकी न सहाये कराया ।।२ ॥। पढ़ पढ़ गीता रह गये 
रीता , अनरथ अर्थ'लगाया। गीता गाय पाय नहीं अतम, ऊन्‍्डे नीर डबाया ३॥ 
गोरख कबीर और शुक आदि ते, फेर फेर समझाया । स्वादी स्वाद तजे नहीं 
प्रपनो, काँगारोल मचाया ॥ ४ ॥ झूठे आंप और कहें ओरों' को, देखो अनीति 
चलाया । झूठे साच कभी नहीं बोले, उल्टे अर्थ कर ढाया ।। ५ ॥ भैंलूँ पाब और 
रामदेव, अवर ही अवर दिखाया | पंथ कुपंथ चले यूं सगरे निज मारग नहीं झ्राया 
0 ६ ॥ कोई दसां कोई बीसा 'सेवे, जिगे मिग जोत जगाया । मारग अकमे मनिजा 
धर्म कहे, नकटा लाज न आया ॥ ७ं॥। बीजा धर्म झेले 'सोई धर्मी और निगरा 
कहवाया । रूपाँ रामे री देवे श्रोपमा, यों लाखांई जीव डुबाया।॥ ८ | महामलीन 
करम रा हीणा, रज वीरज लें पाया । पोल के ' ढोल कहा लग कट इन सगरो 


जगत भुलाया ॥ ६ ॥ देवनाथ गुरु हाथ पकड़ के, सोय निज राह बताया। मानसिंह 
मग कभी नछोई ,है ज्यूं कर दरसाया॥।१ ० ॥ 


दोहा ॥' | ("हक 
« 'मानसिह संसार में, श्रजब निशानी पाय | 
' दया जीवाँ पर ऊपजी, जब और ही और उपाय ॥॥ 
लोट लियो भैंसो कियों, ता पर छुरी चलाय।' 
इन में ही माता मान ले, पशु वली सम पाय ॥॥ 
विध्र वैश्य ' दो जाति ते, हाथ न छरी चलाय । 
तिनके कारण करत यह, ऐसी बली चढ़ाय | 
भार्नसह में जान लो, सव ही 'पोल हो पोल । 


मान पद्य-संग्रह 


अपने मतलब कारणों, सभी बजावे दोन ॥। 
मनुष्य बली ते पशु करी, पशु ते झाटों होय । 
मानसिह प्रत्यक्ष है, करे थे स्वादी सोय ॥। 
देवी बली जो माँगती, तो मनुष्य त्यागती नाँय। 
मनुष्य छोड जो पशू भले, अब ये पशु न खाय । 
सोको अब मालूम पडी, देवी ते चाहे कौय | 
यह स्वारथ के कारणों, करे फ़्तूर जो सोय ॥॥ 
मान कहे मानूँ नहीं, ऐसा देव पुजार। 
मुक्त गझ्ध विश्वास से, पड़े नरक को मार |। 


॥ दोहा ॥। 


इच्छा आदि ब्रह्म की, ब्रह्मा में रहत सम्राय | 
मानसिंह सब में रहे, वो निज मेरी माय ॥! 
जीव भयों माता भई, ब्लेंहा भयो मेँ कथ । 
ब्रह्म जीव दोनो मिट्यो, फिर रत्चो न प्रादि ग्नन्‍्त ।! 
भानसिह इएण विधि सदा, देवी पूजा कीन्ह । 
झ्रहकार भैसों खड़ों, जो काट के झटका दीन्ह ।। 
में ममता के रक्त को, दीनो हवन में डार । 
ब्रद्दा ज्योति हरदम -जगे, जार कियो मैं छार ॥। 
इच्छा रूप देवी हती, सो हो गई मेरो स्वरूप । 
मानसिह मझ में मिलयी, फिर रयो नाम मंदी हूप ॥! 


॥ सवया ॥ 
हिन्दु के देदन पूजत धांपे श्रव तुरक के देव पै बोनी चढाई । 
उन से न भली जो हुई अपनी झब यह तो भली कर देवेगे भाई । 
हिन्दु की झूठत से घापे नही झब झूठन जाय तुरको की खाई । 
महाप्रसाद तो कड॒वो हंतो ऋब शौरणी लागत मीठी सवाई । 
बेंद के मत्रो से धाप गये झ्रव पहुँचे हैं जाय. दरूद के ताँई । 
घर के निज देवों को झूठे किये श्ब तुरकन की जो करी सत्यताई। 
नु५ मान कट्ठे भबे शरम मरो कुछ इतनी न करो तुम दिलेज्जताई । 
कोई यह है न साचे भौर वो हैं न साचे अध विश्वासियों ने पोल चलाई ।। 


१४० 


१४१ व्यावहारिक आरत्मज्ञान 


॥ सवैया ॥ 
पीर पैगम्वर पूजों किते तुम चाहे किते भैरे भुत मतावो । 
अजिया सुत साटे पूत्त लेदो तो पूल कबी सुपने नहीं पादी ॥ 
चाहे पढ़ी तुम वेद की मंत्तर चाहे कुराण के कलमा भरावो । 
चाहे तो महाप्रसाद लेंबो और चाहे तुम जाय के शीरणी खावो । 
एतो विश्वास करो समरे पर बिन विश्वास नहीं कछु पावो । 
एतो विश्वास करो उनमें ते तो जगत पिता पर क्यों ल लगावी ॥॥ 


॥ गाने ॥। 
राग खम्भाच । ताल दीपचन्दी ।। 
साधो भाई देखो जगत अंधियारो । है तो आप बूझे 
अवबर्रा ने, भटकत द्वार ही दवारों ॥ ठेर ॥ 
भीत मेख करक सिंह तुल कहे, भरम फसायो भारो | सवग्रह पकड़ और्रो ने देवे 
क्या व्हैला जद थारो ॥॥१॥ कोई ने तो उन्दा आठ बतावे, कोई ने केदे इग्यारो । 
घर रो चंद आवेला जद खोटो, तो कुण होसी मेटरा हारो ॥ २ ॥ कोई ने शनिश्चर 
बंध समझावे, कोई ने भोम भ्रंगारो । नव में दस वो आय मिले ला, तो सार पड़ेला 
घिर भारो ॥ ३ ॥ ओर रा ग्रह तो शान्ति करावे, श्रपणो कोई न॑ बिचारो । एक 
दिन ग्रह मारे ला सव था ने, नहीं तर ब्रह्म संभारों ।। ४ ।। जितने ग्रह और राशी थी 


जितनी, भस्म किये हैं मैं तो सारो | मान कहे नित ठगो तुम जग को, अब नाम न 
लोजे हमारों ॥ ४ ।॥। 


' ॥ गात ॥ 
राग खम्भाच ॥ ताल दीपचंदी ( 
साधो भाई मेरे तो नित शुद्ध चंदा । सातों अर आयेंगे." 
उनको, जो पड़े हैं भरमना के फंदा ॥ टेर ॥ हि 
राणी भर प्रह सब-मै ने-वणाये, मोको क्‍्यों-कर ग्रहंंदा | मंगल रवि शनि नहीं सहारे 
नित-सठ शुभ रहंंदा ॥ १,॥ राहु ने-केतु आय ये थाँने, में इनमें नहीं बंध्रा । मेरे तो 
मर सदाई-शुभ द्‌ ८्टि; हरदम.-रहूं में स्वच्छत्दा ॥| २-॥। क्यों प्रह लागे करूँ क्यों शांति 
यह सब उला घंध्ा । . तुमरे ग्रह तुमही को लागो, मेरे-ती परम-आतनन्दा ॥॥ ३ ॥ 
पाँच शास्त्र जो पहिला जोया, पोल ही पोल . भरंदा ६ छठा मत ज्योत्तिष महि 


आदे यह तो, पाणणी का घाया पडंदा १३ ४ ॥ नीर का धागा कभी नहीं निकसे. 
पोल ही पौल मरंदा। भानसिह कहे कोई मत फसियो, ना कोई सूर नहीं लंदा ))५॥ 


मान पद्म-संग्रह 


अपने मतलब कारएे, सभी बजावे होल ॥ 
मनुष्य बली ते पशु करी, पशु ने झ्ादों हीय । 
मानसिह प्रत्यक्ष है, करे ये. स्वादी सोय ॥ 
देवी बली जो माँगती, तो मनुष्य त्यागती नाँय। 
मनुप्य छोड जो पश्‌ भख्रे, श्रव ये पश न खाय 
मोकों ग्रब मालुम पडी, देवी ने चाहे कोय | 
यह स्थारथ के कारगोें, करे फ्तूर जो सोय ॥॥ 
मान कहे मानूँं नहीं, ऐसा देक पुजार। 
मुक्त भध विश्वास से, पडे नरक को मार ।॥ 


॥ दोहा ॥। 


इच्छा श्रादि ब्रह्म की, बहा में रहत समराय । 
सार्नासह सब में रहे, थों निज मेरी माय !॥ 
जीव भयो भाता भई, ब्रह्म भयो में कथ 
ब्रह्म जीव दोनो मिटत्नी, फिर रचो न झादि श्रन्त ॥॥ 
मानसिह इशा विधि सदा, देवी पूजा कीन्‍न्ह ! 

झहकार भैतो ख्ड़ो, जो काट के झटका दीन्ह ॥। 
में ममता के रक्त की, दीतो हवत में डार ॥ 
ब्रह्म ज्योति हरदम जमे, जार किय्रो में छार ॥ 
इच्छा रूप देवी हुती, सोह्दी गई मैरो स्वरूप । 
मानसिंह मझ में मिल्यों, फ़िर रथो भाम मही रूप ॥! 


॥। सबेया ॥। 


हिन्दु के देवत प्रुज॒त धापे श्र तुरक के देव पै कीनी चढाई । 
उन से न भली जो हुई पझ्लपनी अब यह तो भजी कर देदेंगे भाई । 
हिन्दु की झूठन से धापे नहीं श्रब झूठन जाय तुरकों की खाई । 
महापसाद तो कड़वो हतो अंब शीरणी लागत मीटी सवाई । 
केंद के मत्रों से धाप गये अब पहुँचे हैं जाय. दरूद के ताँई ॥ 
धर के निज देवो को झूठे किये अब तुरकन की जो करी सत्यताई ॥ 
नुप मान कहे भ्रबे शरम मरो कुछ इतनी ते करो तुम निरलेज्जताई । 
कीई यह है त साचे और वो हुँ त साचे अध विश्वासियों ने पोल चलाई ।! 


१४१ व्यावहारिक आरमज्ञान 


॥ सबैया ॥। 
पीर पैगम्बर पूजो किते तुम्र चाहे किते भें भूत भनावो । 
अजिया सुत सादे पूत चेंवो तो पूत कबी सुपने नहीं पावो । 
चाहे पढ़ी तुम वेद के मंतर चाहे कुराण के कलमा भरावों ! 
चाहे तो महाप्रसाद लेबो और चाहे तुम जाय के शीरणी खाबो । 
एतो विश्वास करो सगरे पर बिन विश्वास नहीं कछ-पावो ! 
एतो विश्वास करो उनमे ते तो जगत-पिता पर क्यों न लगाबो ॥॥ 


॥ गान ॥| 
राम सम्भाच । ताल दीपचन्दी ।। 
साधो भाई देखो जगत अंधियारो ५ है तो आप बूझे 
झवरां ने, भटकत द्वार ही हारो ॥ टेर ॥ 
प्रीन मेख करके सिंह तुल कहें, भरम फसायों भारों । नवग्रह-पकड़ ओरां मे देवे, 


क्या व्हेला जद थारो ॥ १ ॥ कोई मे तो चन्दा शआ्राठ वतावे, कोई मे केबे इग्पारो । 


पर रो चंद प्रावेला जद खोदो, तो कुण होसी मेटरा हारो ॥॥ २॥। कोई ने शनिश्चर 
बुध्चसमझावे, कोई ने भोम भंगारो । नव में दस वो भाय मिले ला, तो मार पड़ेला 
घिर भारी ॥। ३ ॥ भोरा रा ग्रह तो शान्ति करावे, अपणो कोई न ब्िचारी । एक 
दिन ग्रह मारे ला सब थाने, नहीं तर ब्रह्म संभारो ॥ ४॥ जितने ग्रह और राशी थी 


जितनी, भस्म किये हैं मैं तो सारों। मान कहे नित ठगो तुम जग को, भव नाम ने 
सोजे हमारो ॥ ४ ॥ ः 


॥ गान ॥ 
राग खम्भाच । ताल दीपचंदी ॥7' 8907 
साधों भाई मेरे तो नित शुद्ध. चंदा । सोतों वर भायेंगे 

उनको, जो पड़े हैं भरमना के फंदा ॥ टै२)) 
पशीभौर ग्रह सब-मै ने-वणाये, मोको क्‍यों कर ग्रहंदा | मंगल रवि,शनि नहों सहारे, 
नित-उठ शुभ - रहंदा ॥। १॥ राह ने-केतु आय ये थाने, में इनमें नहीं. बंधा । सेरे तो 
एुरु सदाई-शभद्‌ प्टि, हरदम रहे मैं स्वच्छन्दा ॥ २-॥ क्यों ग्रह लागे कह क्यों शांति 
यह-सव उलटा धंधा । . तुमरे ग्रह तुमही को लागो, मेरे-तो परम श्राननन्‍्दा ॥| ३ ॥ 
पाँच शास्त्र जो पहिला जोया, पोल ही पोल भणांदा ।-छठा मत ज्योतिष माँहे 
आवे 'यह तो, पाणी का घाणा पडंदा ॥ ४ ॥ नौर का धागा कभी नहीं निकसे 
प्रोल ही पोल मरंदा। मार्नात्रह कहे कोई मत फसियोी, ना.कोई सूर नहीं बंदा ।५३ 


मान प्रद्य हि 
ज्मग्र हू हर १ है है र्‌ 


॥ सवैया ।। 
भौरन हें बताश बताये के अपनों गृह योग दोगे भाई ! 
श्रौर के भ्रह को रेत उछालों प्रपने गृह की खोज लगाई। 
इन नव ग्रह में बहुत फँसे अ्रक तो. ने फंसे गुछ राह बताई। 
देशवो ग्रह है भ्रपनों निज झ्रावभ जो खोजें तो उत्तर पाई। 
थो देशवों जो तू नद्ही खोज नो वो दशवों एक काल जो ग्राई। 
यह बच अह जो रहेंगे धरे को ही दशवे घर की पकड़ ले जाईं।॥। 
 सर्वया 
राशी ही शणशो को कहा बक़े शरीर कहा तू जुदा हो भरा बतताओे। 
भ्रपती राशी जोग्रात है खोटी टनकों नहीं ते ध्यात में लागे। 
गशिंत झौर फलित करे सब को अपराी नही गशाता ग्राप सभावे। 
गिणता गिशाता गम भूल जहे जब थाप के ऊपर चोट सघावें! 
बारह नेतेरह छोड सभीतु है जिनको तू क्यो ने उठावें। 
न देश एकादश श्रीरबारह सब ही को तू. एक साक्षी कहावें। 
गुल देव ही नाथजों हाथ पकड़ हे नितश्रति यूँ तो की समझावे। 
नप मान कहे अज हू नलखे तो जन्म और मरणा जो दु ख तू ही पाये ॥ 


॥! गान )] 
* राग बसन्‍ती । ज्ञाल कैरवा !। ; 


झो क्षम कौत 'उडावे, मेरे सतो झ्रो भ्रम कौन उड़ावे। भ्ररध विश्वास 

प्लास सहे नित, इनको कौन जगाबे, मेरे सतो ॥॥टेंर॥ 
लीनो लोद पतला कीना, धागे रो प्राण पधराव ।ताहिकों फिर मारण बे, 
यूँ ग्रदू किम कर जावे ॥ १ ॥। सेव और सात लिया सब धातु, जिनको दान कटावे । 
चादी सुवरण झापर ले जाके, औौर सो बार नखावे ॥| २ । घत और तेल में देखे मुख 
अपनो, सुवरग माँय गिरावे | जो वे ग्रह साचा ही हुवे तो, दान लेवे ज्यों ने 
खाये ॥ ३ || ग्रह शाति को पढ़े तित मतर, जपिये पढ़ के सुनावे । जपनहार दु ख 
सु्ख क्यूँ भोगे, यही तो हांसी मोहे आवे ॥ ४ ॥ गौर रा ग्रह शान्ति करता, 
ऊपर सगरी गधावे | सगताई ग्रह जद लेचेना बदलों, तोफिर कोर्ड न छडावे।027! 
मरगा जन्म ने ग्रेट सके नहीं, कृए इस फढदे से झ्रावे ।  जपिया श्राप खाट माँ हैं 
पर्डिया, ज्याँ मे औषध कोई न पितावे ॥ ६ || झपनो भोग माप नहीं मेटे, झौरों 
ने खाबे ७ ।। जविया श्र ग्रह मार्च नही दोन॑, मों पर तेथे। फिर भावे । सार्नापई 
स्वरूप मेरे में, राशी ने ग्रह सब विलावें । छा ' 


* १४३ व्यावहारिक आरत्मर्शीन 
0 सर्वया ' 
पूनम और एकादशी कीन है. चन्दा चौथ को ब्रंत ठहरायो 
ग्रष्टमी पंचम सब ही किये और नवमी चतुर्देशी श्रत करायो । 
जेते है व्रत ते किये सभी पर यह मंतर डोलत नाँहि रहायो । 
ज्यों ज्यों भूख मरधो त्यों ही दोड़यो दूररो विषय रस को यह्‌ चायो 0 


॥ सवेया ।। 
बहा विचार को भूल गये और फल ही फल में शीश कुटायों । 
कल तो जाने मिल्यो न मिल्यो क्या किनको मिल्यों ज्याँरो पत्र न श्रायो । 
वाप किये और दादा किग्रे उन ते ही पहिले ब्रत बतायों। 
हम हूँ करे समाचार नहीं कुछ कौन से मोक्ष में स्थान थपायों। 
बिना पते ये वात है यारो ऐसो मुझे फल दाय ने आयो। 
मान कहे जो कियो ब्रह्म को व्रत ऐसो कियो तो सही सुख पायों।॥। 
ह् तह हे 
॥ गान ॥। | 
हज बाणी' की । ताल कैरवा ॥) ः 
साधो भाई ऐसा.ब्रत मैंने कीना । भूखो रहें व धाप ही खाऊें,. 
यूँ निश्चय, ले लोता ॥ टेर ॥ 
सब कुछ खाऊँ और कुछ नहीं बाऊे, यह्‌ पहिचान कर लीना । एकादंशी पूनम 
अमावस, दूजा भाव तज दीनो )) १॥ जो खावे सो मैं हो ती खाऊं, भुश से कुण 
रहे न्यारा । जितने भूखे सबं ही मैं हूँ, यों कर असल विचारा ॥२॥ 
मैं हें स्वगे नरक पुनि मैं हूँ, में बमराज कहाऊँ। मेरा दंड मैं ही तो भोगूं, किण को 


दण्ड छुड़ाओें ॥ ३ ॥( गोरख कबीर भरथरी रसिया, जिन यह रहत्य बताया । 
मानसिह गुरु देवनाथ से, असली द्रत हम पाया ॥.४॥॥ _ 


॥ गान ॥। 
तर्ज 'बाणी' की ॥ ताल- कैसा ॥ 
साधो भाई भूख मरे सोई . गेला । हिंदू ने तुर्क सुणों 
हे सब कोई, पड़ो मत पोल रे भेला ॥। टेर )) हे 

भू्जां मरियाँ मिलेला नहीं भगवत, विधयाँ री जाग्रति हुवेला'। काया कत्ती से 
टुकड़ा दे दो, नहीं तो रॉड लड़ेला ॥ १ ॥ काया तो कद्दे भोजन मै करूं, ये व्रत नाँय 
फलेला । भोजन करो ने, त्याग दी ममता तो सहजे चौरासी, टलेला ॥ २॥॥ 
भूखाँ ही मरियाँ मिले जो भगवत, तो अजगर ने ही मिलेला । उमर भूख कदे नहीं 


मात्त पथ अन्रद १४४ 
धापे, ओ तो मरताँ ही सहज तिरेला !। ३ ॥। सूक्ष्म श्राहार ग्रति नहीं ावे, सोच 
विचार करेना। भूखा मरत जो प्रारा निकल गयो, तो भ्न्न की ईली हवेला ।। ४ ॥ 
जिनकी जहा वृत्ति तहाँ जन्मे, वेद हु साख भरेला | भूखे की वृत्ति पन्न माहि होगी, 
तो क्यों कर जन्म टलेला ॥ ५ ।। हिंदू ब्रत वुर्क करे सोजा, दोनों ही मद कहेना । 
ब्रत नाम एकाप्र रहग्यो, कोई शरा ही संत समझेला ॥ ६ ॥ मान कहे म्हाने 
गुर नही मिलया, जप तप ब्रत किया पहेला। देवनाथ गुरु समरथ सिलिया, मिलिया 
ब्रह्म पद भेला ॥ ७ ।॥। 


॥ दोहा ॥ 
जग मिथ्या कहते फिरे, ये ही बात सुनाय। 
इसको कुछ मिथ्या मही, क्यो कर मोय पत भाय ।। 


॥ चौपाई |! 


सबको यह जो मिथ्या बतावे । कह॒त इन्हें कुछ शरम न श्रावें।। 
जोरदि द्रज्य रचहिं मठ नाना । फिर कही त्याग हि त्याग बखाना ॥ 
ऐसी त्याग हमे नहीं भावें । देखत मनहु ग्लानी आछे॥। 
धारेहु. भेख बने सत्यासी । तिये फिरत शअ्रविद्या फासी ॥। 


॥ दोहा ॥॥ 


बड़े बड़े पडित गुनी, उपनिषद्‌ को गात । 
प्र्थ जिन्हे प्रनरध करें, करते शरम नग्माते | , 


॥ चौपाई ॥| 


ऐसो त्याग दूर तज दीजें। भूल नहीं इनकी पत कौजे ॥॥ 
इनकी पत्त करे सोईदुख़ पावें। यहनित बैठे मौज उदातें ।॥ 
त्याग तो सोई सत्य है भाई। पार्थ प्रति कृष्ण से गाई ॥ 
सब केछु करो अक्वत्य रहाना | सोईं त्याग सत्य कर माना ।। 
ले सन्यासग अर्जन 'बत जावे। धर्म घंटे गीदट कहलावे ।। 
जाय राज घर में होय हानि शत्रु हँते जग निन्‍दाी जानी।। 
घुक्‌ ऐसे त्याग की खाक उडाओ | उत्तम त्याग सो ही चित लाझे ।। 
परधन तजो वजो परनारी । गृहस्थ छते रहिये ब्रद्मचारी ॥ 
जग में रटो कर्म स्तर कीजे | युत्र पितु नारी की नाँहि तजीजे । 
जेते कुकर्म होय तिवारों। शुद्ध कत्तेब्य करों चित्त घारो ॥ 


-पृ४५ व्यावहारिक आत्मज्ञान 


॥ दोहा ॥॥ 
अपनो रूप सब में लखे, विश्व आप सम जान । 
सो संन्यासी सत्य है, कह मरुघधर पति मान ॥॥ 


॥ गान 
राग माँड १ ताल दादरा ॥॥ 


नर मूढ़अज्ञानी, बात न जानी कड़ो बने हकदार ॥ टेर ॥ 

घर की दुकान से बाहिर झायो, याँही करली तैयार । वहाँ जो हतो धन माल 
व्यापारी, याँ मूरत को व्यापार ॥| १॥ वर्ण आश्चम को छोड़ के निकस्यो, याँ भी 
झगड़ो लार। चेला ने चेली चित में चाहत, वन्यो है ठग व्यापार ।। २ ॥। गृहस्थ 
ही में तो हुती ठगवाजी, भव वाजे साहूकार । पद संन्यासी करे साहूकारी, कइयाँ 


ने बैठो मार ॥। ३ ॥। देव हू नाथ को साथ कियो जब , भागा भरम भ्रन्धार । सब में 
मैंऔर मो में है जग, टूटे द्वैत विकार ॥। ४ ॥॥ 


॥ गान ॥। 
राग जोगिया ॥ ताल दीपचन्दी ॥ 
विन श्रद्धा के जोगी; रहे जग बिन श्रद्धा के जोगी ॥। देर ।। 

जोग पंथ जाल्यो नहीं मन में, रहे विषय रस भोगी | देवत दोप कुदुम्ब नारी को, 
मन नहीं माने रोगी ।। १ ॥ रामचंद्र संन्यस्त लियो कब, जनक कदे बस धायो। 
घयेराज पार्थे आदि यह, कौन सो योग कमायो ॥॥ २॥ नारी ही तारी बुरी कहत सब, 
कहूत शर्म नहीं आवे। बड़े बड़े ऋषि इन्हीं संग आये, ये किनके ही नहीं जाबे ॥३॥। 
क्या कोई नारी करे किसी का, क्या कोई योग डिगावे । मन तो नहीं यह अपनो 
मानत, माखण ज्यों गल जावे ॥। ४ ॥। देवनाठ गुरु कृपा कीन जब, 


भोग में योग 
सिखावे। भोग ने योग को एक मान अब, मान अभय पद पावे | ५ ॥ 


॥ कुण्डलिया ॥॥ 


मानसिह्‌ संसार में, संन्यासी एक दोय 


संत्यानाशी है घणा, ज्याँरी गणना न होय । 
ज्याँरी गणना न होय, माँग के जगत को खादें । 
मॉौग्यों भगरेन भूख, फेर पाखंड चलावें। 
जप तप श्रौर सिद्धाव्यां, दीनो जगत डुबोय। 
सानसिह संसार में, संन्यासी एक दोय ॥| 


सात पद्य-स ग्रह दर 


॥। सर्वैया ।। 
बेतेक काले शौर केतेक पीले क्तेंक भगवाँ भेष बनाई । 
केतेक पवेत रखे प्रममावी न्‍्यारोी न्यारी जो टेक चलाई। 
मेतेक तुलसी केतेक चंदन बैंतेक काठ की साला सजाई। 
एकमुर्सी पचमुखी स्फ्ाक्ष में एक से शक करे अधिकाई । 
केतेक कान फशाय छुरी से पत्थर की ले मुद्रा पद्विनाई। 
चाह ते नॉय भई तृप्ती तब लेके कनक की मुद्रा चढाई । 
भहत्त और गत बसे सगरे जो कोई फक्लिसी से नहीं कस माई! 
टूढएणा थो जाको भल गये य॑ स्वाय ही स्वॉँग में बात गमाई । 
नाम वैरागी और राग घणणी जाफो किचित मात्र भी नॉय मिटाई । 
नाम सन्यासों न दाश फ़ियो कुछ नाम के काम को योही लजाई | 
मस्धर पति मात कहे संबसे भे सतन की ही करूं सेवकाई । 
पर नकटे निर्जज्जों से डरता रहे जो सत है उनको में दास सदाई ।। 
॥ दोहा !। 
नाम तो लेत वैराग को, गाड्ा अनन्त जो शग। 
मानसिड जग आय के भली उठाई खाक ॥| 


3 सेया | 
जोग ही जोग बड़े सगरे और जोग कहा इनकी मही जाते । 
कंते खैच कर श्वास चटाबंत रेचक पुरक वुम्भक ठाते । 
के हीं मल के हार को वान्धत केने उडाण से वन्ध लगाने। 
केसे ही नाझि से उलटत उलटे केतेक अ्प्थ ही कमल छिंदाने। 
केनेंक नहावत लिपुटी गग से पान झण.त की संधि मिलाने । 
जोँग की रोत मिले जब ही कौ सहज ही योग के पत्थ में भ्यने । 
एक न दु ख परे उनको जिन खैच के कीनी है सुरत ठिकाने । 
गाते कहे यह जोग सही है यो करके कर जोग बखाने || 

॥। सर्वया ॥ 
केते खंड जो पिद्धाई करें यो पत्थर को ये ग्रफोम बनावें। 
केतेंक नौन करे सिश्री सन चाही गपों को ये जान झठावें। 
कैतेंक मातुष खिट बे बेत बीच में जाय के जगत इरावे । 
यारमें नॉँहिसिडाई कोऊयेतों जगत ठगाई की राह चलावें॥ 


१४७ व्यावहारिक भात्मज्ञान 
मानूप कीन्ह हरी हमकों फिर कहाँ पशु वन व्रत में जावे। 
सूप मान कहे मानृप तन में सुख ऐसो पशु में कभी नहीं पावे ॥ 

॥ सवैया ॥। 
केतेक भैरव भूत को पूजत केतेक यक्षिणी मंत्र सुनाये । 
केतेक योगी आकाश उड़े और कैतेक माल मता की उड़छे। 
केतेक जेंत और मंत्र की साधत केतेक ककरी भू चलावे। 
केतेक मरे को भ्रान वुलाबत कैतेक पोला जो पंथ चलावे । 
बाप मरदो न बुलायो कोई और आप हू मरन की राह संभावे । 
मान कहे जो सिद्धाई करो कई और सिद्धाई को भर मिलावे । 
मेरो ही मूर सभी में खड़ो जब कौन सिद्धाई में हाथ उठावे। 
भैरी सिद्धाई मिली मुझ से ग्रव और सिद्धाई तहीं हम चावे ॥॥ 


'॥ सवैया' ॥ 

जीवत जाय गड़े जो जमी में ये तो जगत ठगान सिधाई। 
थामे कोई कल्राश लखें सुपने हु कल्याण होवे नहीं भाई । 
आप ही मुफ्त में जाथ यों जीव ते इन में जो कौनसी दीखे भलाई । 
बाहर रो जब जगत टग्यों और मरते मरत दुकान जमाई । 
स्वास की गिणतो अन्तर करके अभ्यास से यों कर गिएात लगाई ।. 
अन्तिम स्वास को आवत देख्यो तो जाय दव्यो वह खाड के माँ ।' , 
पहले ही खाड़ में जीवत पड़दो थो मूंवे खाड तो छूटत नाई 
नूप मान कहे हम तो नहों चाहत चाहे जिसे ये दिखावो सिद्धाई ।) 


राग भैरवी । ताल कैरया 


भरम गांठ नहीं जावे; साधो देखो भरम मांठ नहों जावे ॥॥ देर ॥ 
मूंज जली बल खाक भई पर अजहु वट न छिपावे । भेप धरवों पर टेक नहीं आई 
कुल की व्‌ झलकावे ।। १ ॥चरण परसियां चित होय सीधो पाप परिक्रमा से जावे। 
देश किया ते दुख होय दूरा देखो पोल जमावे ।। २ 0 भेदापगेद आह फिट नहीं 
ह- लक 'ज्ष्तके भिष्य जतको वहकावत भले दुरे बतलावे )। ३ ॥| भरम 
हर 38488 अब यो कौन निकलावे । चौथे श्राश्रम के पूरे ठप यह कौन 
मान गदस्ते संन्यस्त एन्ड हे हा हि बातो ज्वाजीतो में कुप्ण सुनावे । 
् | हर है भूल दार मत जावे ॥। ५ ॥ 


मात पदच्य-स ग्रह पृडंद 


॥। गान |! 
राग बिहाय | ताल कैरवा ॥! 
साधो भाई सूता नीद उडाझों रे | जन्म ही जन्म बहुत तुम सोये, 
अब चेतन चताओ रे रे॥ देर !। 
स्वॉय पाखड दट़ धरो केता, यूँ साहिब नही पाग्नो रे । साहिब मिलन को मम हैं न्यारो 
मन समझे जद झावों रे)। १ ै।। जन्त्र ने मत्र करो सिद्धायौँ, जगत ठगों ने भत जावों 
रे ॥ ठगणे विकस्यों जिनको भूलों तो, बिच माहे ग्राप ठयावों रे ।॥ २ ॥ मा पोष 
भहिं नौर ढोलों सिर, यहे सव जगन रिझ्ावे रे। जलचर जोव पडा रहे माँहि तो, किसेडा 
ने मुक्तो ले जावो रे। ३ ॥। निजा धर्म झ्ञाल पीवो रज बीरज, ब्यूँ थे डूबों ने हृवावो 
रे। कीडे रहत कीच के माहि , बॉले किसा धर्मों बताजे रे ।। ४ ॥।देवनाथ गृर सम- 
रस मिलिया, सैनी से समझावों रे । मान गहस्त सन्यस्त कौन फिर , झपनोई रूप दर- 
सावो रे।। ५ ॥॥ 
॥ गान ॥ 
राग टोडी । ताल तिताला ॥! 


कैसे झ्ाय विश्वास दभिन को, वैसे आय विश्वास )। टेर ॥ 
बनें रहे परि पकक्‍व भहात्मा, करत विधय रस हाथ । मदलब काज क॒छ की कुछ पढावे, 
कैसे होय प्रकाश ॥। १ | साख पुरातन दे दे देखो, सबही बिगाड्यों यह रास । 
कहें सर्वेस्व सौप दो गुरू को यूं दे भक्ति को झास ।। २ ॥ देखों मीरा भाव क़ियो 
कैसो जिन गुरु कीनो रैंदास । ऐसी साख अनेक दिखावे, डारे भरम को फास।| ३ 
मौरा जैसी भीरां ही कहिये सत जिसे रैदास । मान गहे द्भिन मुख कालो, जिन कियो 
देश की ताश ।। ४ ॥॥ 

॥ सवैया !॥ 

हम को रूप धरयो बगपुले और नैनही मंद के घन लगावे । 

ग्रावत देखत है मच्छो को ताही को झुख में गलि जावें। 

हँस ही जाने के ध्रावत मच्छी झपने ही मखते मोती झिलावे। 

यह नहीं जानते है मन से मोती बदले हमे निगलावे। 

मान कहें विषयन की मच्छी यह त्यागें नही और सत कहावे । 

लानत है अस सतन को जिन को सग हमें सुपने वहि भावे ॥| 

॥ दोहा ॥ 
मान कहें दे नाथ जी भल्री डुबाई बात । 
ताथन नाम धराय के, रह गसे आप झनाथ । । 


पे४६ व्यावहारिक आतज्ीने - 
कान फड़ाये क्‍या हुए, मनहू फाटो नाँय । 
जब मन फाटे जगत ते, तब निज नाथ कहाय ।। 
मान कहे हे नाथ जी, मती लजावो स्वांग। 
साधु रूप कहाय के, अकल खाई क्यों भांग ॥। 


॥ स्वैया ॥ 


ज्ञान बैराग्य वहीं उरमें यहदुःख विपत्ति से भेष सजाबे। 
कान फड़ाय के धराय के स्वांग यह नाथ पने को जो नाम लजाबे। 
भेष की टेक डु बाय दिवी थहू काम और दाम सें ध्यान लगावें ) 
जगत बिचारी में भूल पड़ी यह वापजी कह पद आन गिरावें | 
मान कहे रे दया कछ नाहीं है बाप बने किस विषय कमावें। 
देव तो देव स्वरूप भथे नकठें सो कनक में दाग लगावे || 


)! सवेया ॥॥ 
इत के न रहे उत के न रहे यूं स्त्रांग सजाय भयें सम सूरे। 
आन कड़ाकड़ माची जे सिर पर किलकार भगे भग दूरे। 
कान फड़ाय फट्यो नहीं यह मन फाटे बिना मन है सब क्रे। 
मान कहे मैं मानूं नहीं देखो चाथ नहीं ये माया मज्रे॥॥ 


॥ गाव ॥। 


राग सोरठ, तर्ज फंकीरी” की । ताल दीपचन्दी ॥ 


फकीरा स्वाँग फकीरी नधार। करण फकीरी है 
दुल्तर करड़ी, शेल सहे सिर सार ॥ टेर ॥ 
शूत्ी सेज विछाई सुन्दर, ता तल अग्नि जार। ता पर श्लोय जगत बहकावें, यों खश 
नहीं करतार ॥ १ ॥ कान फड़ाय सुरेगी कंधा, हाथ टीकश धार। लोक दिखाय 
अलख वम बम कहे, जाणी भूल गंवार ॥ रे ॥ भंग धतूरा चरस पिचे नित, भ्रगन 
पलीता उजार। राम न चीन्हों उमर सब बीती, दीनों कलेबर जार ॥३॥ 
भेख घरों प्रौर टेक न झाली, समझयो न सार असार । कनक कामिनी छूदी न उर. 


ते, श्रायो मं त्याग लिगार ॥ ४ ॥ त्याग को त्याग कियो नहीं मूरख, नहीं बैठो मन 
मार। माने कहे ऐसे जीवन धूल सम, वार बार घिकार ॥ ५॥ 


मोन पद्य-सग्रह १६५ 


॥ गान ॥॥ 
राग सोरठ, तजे “फकीणी” की | त़ाल दीपचन्दी ॥॥ 


फ्वीरा असल फ्कीरी और । असली छोड़ नकल कर 
बैठा, सव ही मत के चोर ॥ टेर ॥ 
त्याग भाग लक्षरा लीनी, ज्यारे दिल बिच ऊगा भोर। समझ से समझ रमझ कर 
लीनी, दे इक पर ठोर ॥। १॥ ज्यॉरी लहर जगत क्या जाते, मिले धोर स्‌ चौर। 
धर पाखण्ट दण्ड कई भाति, जावे वासग दौर ।| २ |। मन मुढदा मिल मस्त रहे 
वे, बॉनें न परवा और | चाहे विगडे और चाहे रहे जग, निरखे लियो निज्र 
जीहर ।। ३ ॥| नाम सन्पस्त गृहस्थ स॑ बदतर, कर रह्या होडा होंड । अपनी झ्पनी 
खँच खैच कर, रह गये ज्य॑ त्यूं होड़ ॥। ४॥। त्याग ग्रहण उनके कछ नाही, बाद विवाद 
नझोर। अपना स्वरूप परख लियो आप ही, जैहे मे चद्र चकोंर ॥। ५ । वाचक जा 
बके बह॒ते रा, उपनिषद पर जोर । झपनी झ्ापकी सूझी नांही, या ही रहे तिकोर ॥। ६१॥ 
बुरे भले जैसे तैसे रहो, वछुनलेवो मोर। मानमिह में तो! साच कहो है, भ्रश्िक 
नहीं कल जोर ॥/ ७ 
। गान ॥॥ 
राग सोरठ, तर्ज “फकीरी ” की । त्ात दीपचदी ॥ 
फकीरा स्वॉग फकीरी के चोर ॥ टेर | 
स्‍्वांग फकीरी जगत रिझावे, राखे चिलम पर जोर | लाबा लाबा उडत पलीता, सा 
रहयो धकधोर ।। १ !। चह दिश आग जलाय जोरस्‌, बैठे रहे इक ठौर । कर कर 
धाक इराबे जग ने, जागो सिह की घोर ।॥। २॥ वात बात मे क्षाप देत वे, घस घस 
दम्त करोौर। जो निड्ठ टोथ तो जग से क्‍यों मॉगत, भटके बय॑ चहूँ पर ।। | | 
भोदू भेड डरे वे बुरे, मिले चोरों ने ठोर । मार्नामह गुर देवनाथ मिले, नही डरवे 
मन मोर ह॥| ४ || 
॥॥ स्वेया ॥ 
स्वांग फक्रीरी को धारदे बैठे लाम्बी चिलम जो हाथ रखतें। 
प्रीति भर्दई सुलफे ग्रन्दर यो कर ललकार के बानी सुनावे ॥ 
झलख झलख क्ह्ठे मुखते ज्यांरो तंथ नही तो कहा बताने । 
मान कहे दे ऐसे फफ्ीर जि-हे धक है ये तित उठ जगत रिज्ञावें ॥। 
॥ सर्वेया ॥॥ 
दोध जो हाथ को चिम्मट राखद लेकर चिम्मट चिणग चद्यवे । 
रान और दिवस पियें नित सुलफाया में ही वें फकीर क्ह्ावे 


१५९ व्यावह्मरिक आरमंज्ञन 


श्राप तो बिगड़े बिगड़ा दियो जग आप जरे औरों ने जराचें। 
जैसो ही कीद जम्यो है चिलम में ऐसो ही कीट उर में जम जावे । 
मान कहे धुक है इनको ये भेंख फ़कौरी को नाम लजाबे । 
पाखण्ड धार के जगत ठगे यह भेद फकीरी नहीं कछ पा 


॥ गान ॥। 
राग सोरठ । ताल बैखा ॥ 


साधो भाई मत रहो प्रेत समाना । दीखो देव पशू बन बैठा, 
नेक लाज नहीं भ्ाना ॥ देर ॥ 

चड़स शराब पियो थे बेहद, बैठा बको ज्यूं स्वाना । शुद्ध अशुद्ध ज्ञान नहीं थाने, 
बृथा ही भेख भंडारण ॥॥ ९॥ भगवां माँय भगवान बसत है, गावे वेद पुराणा । 
पेख की टेक रती नही राखो, उर अज्ञान भराणा ॥ २ ॥ करो अखंड पाखण्ड बहुतसा 
साध्‌ लक्ष्य भूलाना । गोरख कबीर हुवे जैसे शुक, जिन यह भेद पिछाणा ॥॥ ३ ॥। 
खाबो पीबो मौज उड़ावो, सुख भोगो थे नावा । केहक कामिनी त्याग किये नहीं, 
जिनको समझो प्रा ॥ ४ ॥ साधु सो नर सीधा चाले, निर्मेल नोर कहाना । 
मीर के माँय हिलन को आवरण, नीर में यह्‌ मिल जाना ॥॥ ५ ॥। घन्य कबीर श्र 


गोरख धन्य है, धन्य भरथरी मावा । मानप्तिह तिनकी मत लीनो, आवागमन 
मिदाना । । ५॥ ' 


॥ दोहा ॥ 
दोपारे सारंग भी, सोरठ भली अ्रधरात । 
कर जो समझ विचार ने, ओ समय देखने बात ।। 


॥ गान ॥। 
राग सोरठ, तजें 'फकीरी” । ताल दीपचन्दी ॥ 
फ्रकीरा समझलेवो रे म्हारा लाल | खाबों माल और मौज उड़ावो, 
दोरी खेंची जेला खाल (देर ।। 

असल फकीरी भूल गया थे, निकम्मा कजावों गोल । बाजों भहाराज लाज नहीं 
मन मैं, खबर पड़ैला आवे काल )। १ ॥| जगत पिता बण् कर थे बैटा, और नहीं 
भैख प्रतिपाल । कालनेमी रावश गति होई, वोही होसी थाँरो हाल ॥ २ ॥ 
होथ फकीर फिकर तज अपना, पण करो विश्वरो ख्याल । काच कथीर किणी ने 
मत दीजो, वाजो थे होरों रा दलाल ॥ ३ || खाबों माल वरजां नहीं थाने पर करजो 
नमक हलास । नमक हराम यदि थे करसो, काको नहीं थारो काल ॥४॥ 
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दव स्जरूप नाथ माहे मिलिया, जिन कर दियो माला माल। मतमिहु धर बैठा 
फवीरी, कुश फिर होवे कमाल ॥| ५ ॥ 


4 गान ।। 
राग सोरठ । ताल दीपचन्दी ॥॥ 


साधो रे भाई थे मती कहो ज्ञान लकड रे। 
कर्मयोग बिना बांत्याँ व रसो, तो लेझला जीम पकड रे || टेर ॥। 
सूको ज्ञाबव त्याग क्यो गांवों, बेठा करों झकड़ +। 
ग्रौरों ने त्याग बैराग बतावो, भ्रापतों बैठा जकड रे॥ १॥। 
फिकर चौंगुणों गृहस्थ सू मन में, तब क्योंकर हवा पकड रे। 
झठों कवों ने उगी पर जावों, निवमी मचाव्रे गड़बड़ रे॥२॥ 
हम गृहस्थी ऐसे नहीं सन्‍्तो, झो शुणियो न जाय जिकर रे। 
हैं सद गृ हस्थी सच्चे सनन्‍्यांसी, समझ ने देखो कोई झड़ र॑ ॥। ३ ।| 
धातांँरों ब्रह्म ज्ञात नहीं चलसी, काँई बाचों जैसे फंड रे। 
करटनोयापरी/मिए्ते उस्यापरी, साफ जाए जजों यौयपारे ॥ ० 
फायणा माँय बकरे ज्यूं बालक, ज्यूं थे बको भठ भड रे। 
जनक वशिष्ठ सा मिल्‍या कोई यृहस्थी, तो मेट देवेला ख डबड रे।/9॥ 
असली बात हाथ नहीं आई, भरम गये रया चढ़ रे। 
निन्‍्दों कृष्णा शर्म नही आवे, लेंसीं कोई नाक कतर रे॥ ६ !! 
जिएा क्‍या वेंद और उपनिपद कद छोड़झा वा घर रे। 
पोगी कृष्ण जिवाँरी सुणलो, नारी सोले सहस्त्त रे॥७ ॥॥ 
ब्रह्मा आदि पिता सब जगरों, जिण गृहस्थ पणों लियो धर रे। 
करके ग्लानी निकल्या इण जग सूं, वाँधे निकल गई श्रकल रे || ८॥ 
देवनाथ गुर साचा गृहस्थी, ज्ञान घोड़े आया चढ रे। 
हंठ कियो मान वो पकड चढ़ायों, झाऊँ नही पाछो में सुडरे॥ ६ ।। 


॥ गान ॥। 
राग सोरठ । ताल करवा | 


चवबड़े मारी फुँक, हमारे गुरु चचड़ें मारी फूंक ॥ टेर | 


शब्द सुणाया श्वास में झाया, गया कान में पूरा। ऐसा शब्द तन लागिया रें, 
क्या कलेगे रा टुक | हमारे गुरू, | १ ॥ शब्द सुणाया तृप्ति झाया, मिटी 
यूर्गा री भूख । तृप्णा वेलडी जल ने लागी, मूल सहित गई सूख । हमारे 


अनन्त 
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भूह, ॥ २॥ एक लगी में सोय श्रानन्द आयों, मिट गईं हाका हुक । मानतिह कहे 
सुती हो मित्तो, भव मिट गई विरह की कूक। हमारे गुढ, ॥३॥ 


॥ गाव 0 
शग सिन्धवी, तर्ण हैली की । ताल कैखा ॥॥ 


अलमस्तावा ने नहीं छेड़िये ० देली; छेड़चा पीछे रहती दाग । म्हारी 
हैेती ए;। अलमस्ताता, ॥ देर ॥ 

खुत्या खजाता ज्ञान रा ए हेली; तीन काल में नहीं खूट । जो श्राया जिके ले गया ए 
हेली; वे भी भया है अ्रखूठ ॥ १॥ जो छेड़ो तो मरणो धार लो ए हेली; तज दो 
जीवणी री आस । ज्ञान शसव नित पीवणो ए हेली; म्॒दा पीछे लेवे अपरों माँथ ६ 
भाप लियो तो पाछो सहीं जावे ० हेली, जल बिच तरंग समाय | हे ॥ अल- 
भस्तावा सिंह ज्यूँ ए हेलो; करत श्रट पटी घोर । सूरा जिके तो सन्मुख रेजे: ए 
हेलो; भाग जावे सब चोर ॥ ४ ॥ सिहारा टोला नहीं ए हेली, मंठ मर नहीं हैँ 
सन्त । सन्त तो जम में थोड़ा मिले ए हेली; श्रादि दिखावे पन्‍थ ॥( ५ ॥ बौसा 
दसा टिकसी नहीं ए हेली, नहीं रे काँचलियों सूँ काम । श्रादि गन्य तो कोई और 
है ए होती; ए सब विपग्र रा गुताम ॥ ६ ॥ बारह पंथाँ सूँ पन्‍्थ और है ए हेली; 
वो पन्‍्य ग्रादि ग्रतादि । शिव ने विष्णु उठे है नहीं ए हेली; जारे' कोई विरह्‌ 
रा साध ॥ ७ || गुप्त पंध गुर रो नहीं ए हेली, चवड़े वाजें ढोल । एड़ी अ्रलंवेसा 
महा नाथ जी ए हेली; सब री निकाली पोल ॥ ८ ।। सान पुजारी उस वाथ रो 


हेली; हुय गयो श्राप सताथ | नाथ होय उण धर पहुंचियो ए हेली; नहीं उठे 
दिन शौर रात ॥ € ॥ 


॥ गान ॥ 
राग भालकोश । ताल तिताला +॥ 


लूठे ढंग मारय में; देखो लूटे ठग मारण में | देरं 
ठग यह मिले रहत हैं, एक एक को पख में। जात बढाऊ भपनी धुन में, 
वे खड़े रहत इस तक में ॥ १) कोई पंडित कोई गुरु बन बैठे, एक एक के हक में । 
असली वात हाथ किम झावे, पड़ें ठयन की लग में 4 २ ॥ छोड़त नहीं शोक के 
प्रन्दर ते केस छोड़े हरद में | माया, की लाव लगी उर अन्दर, रुत है मित तक 


में ॥ $ ॥ देवनाथ गुर दगा करी जद, आनस्द मिला परथ में । मानसिंह भ्रव धाप 
गये हम, श्राव थे ध्नकी चर में ॥ ४ | 
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॥ गान ॥॥ 
राग भरवी ताल कैरवा ॥ 


क्या भ्रम जाल बिछायों, यो भेद ही भेद बताओं ॥।टेर ॥॥ 

वेद यू कत वात सब भले, पोल ही पोल चलायो। पोल के छल बजे सो सुणो नही, 
भ्रन्धाँ जग बहकायों | ।। १ ॥ वेद शाम्त्र और उपनिशद्ध इन सब एकह्ि गामों । 
पोल पुराण कपोल बधी इन, खब ही जगत्‌ बहकायो ।। २ ॥। ब्रह्मा के इष्ट ब्रह्मा 
ही भाखत , ब्रह्मा जगत रचायो । विप्ण पुराण विप्ण की भाखत, न्यारो है न्यारो 
टहरायो ।। ३ | शिव पुराण शिवजी से सृष्टि गंशपति और बतायो । कोई कहे 
सूरज से उपजों, थाकी अन्त नहीं भ्यो ।। ४ |! देवी पुराए कहे देवी से, साच न 
कियी ठहरायों । मैं तो बात एक नहीं पाई, भ्रम भ्रम में भरसायो ॥ ५ |। जिसने 
सृष्टि रचाई सारी, सो तो माँय समायों । देवनाथ गुरु हृपा करी है, सूर्तों भोय 
जगायो 34 ६ ॥ मावर्सिह मैं सान्यों घणा दिन, जब तक निगे न आयो । दृष्टि खोत 
झापने जोयों तो, दूजों नहीं दरसायों ॥७ ॥। 


॥ गान ॥॥। 
राग झासावरी । ताल दीपचन्दी ॥॥ 


कहत शरम नहीं झाजे, बात ऐसी कहत शरम नहीं श्रावे ॥टेर॥ 
झपनी प्रपनी खच खैच कर, ताण्य* उलटी जावे । श्वान मुख हाइ तोडइत है म्‌ ख को, 
तदपि ताय चबायें ।। १ ॥ कोई भक्रित कोई योग बतावे, कोई कर त्याग सुनावे । 
एक एक की काट छाद में, जग तो मारी जाबे ॥ २।॥। योगी कहे कृष्ण है थीगी, 
अकत हीं भगवत बतानें। कहे सयासी कृष्ण है साध के "ेई बह्यचारी सुनावे | २॥ 
कोई कहें यशोदा को जायो कोई एक ग्वाल वतावें । कोई कहे वसुदेव लाल याको, 
क्षत्री को पूल बतावे 4 ४ ॥। एक ही नाम अनेक अर्थ कर, फिर फिर जगत बहकावे । 
सुनत सुतत सब होण उडे है, अब देव कौन सो ध्यावे ॥ ५ ॥ पुरुष तो एक हजार 
नाम दे, किण से खाज्यो जावे । मानसिह मैं तो हार गयो अब, ऐसो न सुमरथो 


जावे ॥ ६ ॥। 


॥ गान | 
राग भरवी । ताल कैरबा |। 


किए किण ने समझाऊँं, उल्टों जय किए कियण ने समझाऊँ || टेर ॥ 
जैसे गरु वैंगे ही वेला, क्यूंकर के मै बचाऊँ। एक होय तो पकड़ मिला दूँ, हैं अनन्त 
क्‍या गाऊँ 2॥ १॥ मरी समझाई कोई त्त समझे मेँ क्यो यह दु ख् पाऊँ | पड़ गई 
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बाण छूटे नहीं मझसे, जलते ही बचे सो बचाऊं॥ २॥। मेरो तो चित्त ये ऐसे 
कहत है, कि मक्सों ही जगत वनाऊँ। हुवो हैरान बानं में बक वक, श्रादत क्यों 


कर मिटाऊँ।। ३ ।। देवनाथ गुरु दियो नशो महू, सो मैं सब को बताऊँ। मार्नासह यह 
ग्रतल नशा कोई, पीबे तप फेर पिलाऊँ ॥ ४॥ 


॥ गान ॥॥ 
राग काफी-कान्हड़ा । ताल तितला ॥ 
अब हम क्या किनकी समझावें । एक को कहत एक 
नहीं माने, श्रपत्ती अपनी मचावे ॥। टेर ॥ 
एक भूल तो मिट्त नहीं है, दूणी भूल ले आवें । भूल को भरयों समंदर देखो 
कव तक इन्हें मिटावे ।। १ ॥ पंथन की भूल है भूल मन्यन की, मत की भूल सुनावें । 
भूल भूल में है सो भूल गये , श्रव क्यूंकर के सुलझावें ।| २॥ अपनी भूल डारी 
ग्रंथन में, नहीं निज भेद वतावें । जैसा हृदय निकली है वाणी, क्यों ग्रंथन दोष लगादें 


॥३॥ देवना० गुरु की न कृपा अब, अपनी तो दूर हटावें। कहे मानसिह अपनी भूल 
यह, किनको जिकर चलावें ॥ ४॥॥ 


५ 


॥सचैया ॥। हि 

देश ही देश को दूर कहें है टूर कहाँ और कहाँ . हम जावे । ४ 

मार्ग तो कोई बतावे नहीं और . दूर ही दूर की बान यह गावे। कं , | 
केतेक गाँव तो मार्ग आय और कौत से गाँव ते मारग पावे। ह 
दूर ही दूर में भूज गये हम खोज भके कहीं हाथ न श्रावे ॥ 
0 सवैया ॥॥ 

दूर ही दूर को छोड़ो 'परे जहाँ तिशान नहीं वहाँ को ग्रव धावे । ... 
देश मेरो निज निश्चय को है वो मोहि में मेरा में आय मिलावे। :. 
मरूधर पति मान कहें एसो पाथो में ताँ तो गयो और नौ कोई जावे ।.. - 
आप में स्थिर हो जाय है देश यह दूजो कहे सो झूठ चतावे॥ 
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होरी और वसन्‍्त 


॥। गाते ॥॥ 
शग काफी । ताल दीपचन्दी ।। 


आज मेरे घर होरी । मिटी मन की झकझ्ोरी ।। टैर ।। 

समझ जो नॉय परी मोय सजनी, भई में और की भ्ौरी। जब मोय समझ लगी 
उर भीतर , मेरो मुझ श्याम मिलो री, भयो सब डर न डरोरी ॥4 १ !। यूठी नीद 
विषबत श्रटैया, कैसो भाग जग्योरी । विषय की मीद से जागत बया भई, टूट गई 
जीव डोरी, श्यामा बिच श्याम मिलोरी ॥ २ || श्रादि अमर मरूँ नही जन्‍्मूं, 
निश्चय कैंसर घोरी । भोइम सोहम्‌ स्वत शब्द दोय, बने के फाय उचरीरी; रटत 
सब होरीं होरी ॥ ३।। देवनाथ गुर दिल में दरसे, अब क्यो भरम फिरोरी | 
सानतिह ऐसी होरी खेले, ब्रह्मानन्द भरीरी, काहू से नॉय डरोरी ॥॥ ४॥॥। 


॥ गान ।। 
राग कॉफी । ताल दीपचन्दी ॥॥ 


मत कर निकमी झौड़ । पिया जी सूं प्रीत कर प्यारी ॥। टेर ॥। 
करणी कैंसर सुरत शिला पर, रगंडो आढ़ू पौर। हृदय को सदकों जल जरता को, 
निश दिन तू तो घोर। पिया जी सूं ।॥ १ ॥ परा पश्यती और मध्यमा, ए तीन 
ही ले ले चकोर | बेखरी शब्द हाथ पिचकारों, कस मारी प्रीतम श्रोर ॥ २ ।॥! 
उर वैराग्य कुमकुम सुरगी, निडर होय के घोल । चित्त को चग ले खूब बजावो, 
करकर ज्ञात ठठोर ॥ हे ।। अगम निगम निशारा बजे दोऊँ, गरज रह्या है घनघोर | 
दशवें द्वार रची भ्रब होरी, बीच खेले चित चोर ॥ ४॥। जीव ने पीव जुदों हम 
ररुगो, उलटी पडी झकझोर । देवनाथ गुरु हाथ पकड़ कहे, अब पिव दीखे चह 
थ्ोर ॥| ५ || 

॥। गान | 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥| 

होरी में हिम्झत ना हरोरी । श्याम सग्र खेलो गोरी ॥| टेर ॥ 
जिण जि हिम्मत हार दिवी है, भव जल बीच गिरोरी । सन्मुख श्याम सू' खेल 
में फागणा, नहीं मन नेक डरोरी, पियाजी सूं मत कर चोरी ॥ १ ॥ वयो भूल तू 


मरख बावरी, करने सगी सेरे ठठोरी । पिया ते प्रेम नहीं कर जाने, होय रही निपट 


प्रपोरी; औरो सेकरत झकझोरी ॥२॥ प्रीतम सग्र प्रीत कर प्यारी, ले समता 
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की रो री। उड़त गुलाल लाल प्रीतम संग, अमर सोमाग्य करोरी; और पिया 
बॉहिंबसोरी ॥ ३॥। देवनाय गुरु प्रयट बुकारे, क्यों यूँ मुफत मरोरी ) भाव कहे 
ग्रद मात बाबरी, मत तू डरत छिपोरी; मिली वालम से जोरी ॥ ४ ॥ 


॥ गान । 
राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥॥ 
क्यों श्राली शरमावे । पियाजी से मिलनो वे भावे ॥ टेर ॥। 

ऋतु बसंत भाग ते आई, यह वार बार नहीं आरवे । भाग देख सकी कृष्ण मिले 
यूं,तू क्यों मुखड़ो छिपावे; नाहक मुख स्याही लगावें ।। १॥ ग्रप्ठी तो-मान मान में 
मस्त तू, काल मान उड् जावे ( श्याम गयातेरों मान न पूछे, कौन से भाव बिकावे; 
देख तू सव भूल जावे )॥ २॥। जो श्रपनो तू मान चाहत .है, हठ क्यूँ व दूर हटावे । 
मान दिया दे मान रहत है, मान रख्यों मान जावे, पिया सुपने-नहीं आावे ।। ३ ॥॥ 


देवनाथ गुष् कृष्ण बने तू, श्यामा क्यों न बन जाबे | भानसिह कई-माव बाबरी, 
नाहक स्वॉग दिखावे; जरा तोये लाज़ न आवबे ।।४॥ 


॥ गान ॥ 
राम काफी । ताल दीपचच्दी | : 
'आ्राज सखी फागण श्रायो। पिया जी सूँ प्रेम बढ़ायो ॥ टेर ॥ 
निर्लेज्ञज फाग बहुत दिन खेले, जिनमें स्थान गमायो। नहीं कहने के वचन कहे 
हम, अब सत्‌ गुर हंटकायों, सैनी करके समझायो ॥ १ ॥ कहाँ तो 'कष्ण कंहाँ 
ब्रज बविता, फिर फिर जग्रत ठगायो । पर नारी को तक तक जोदत; अपनो' ही 
धरम गमायो; धरम को जहाज डुवायो ।। २ ॥ करत स्तुत्ति होत है' निन्‍्दा, फैली मे 
फैल मचायो । भक्त नाम में दुष्ट बने यह, कृष्ण को नाम लजायो, देश में जुल्म 
फैलायों ॥॥ हे )) देवनाथ गुर कृपा करी जद, मोको तो डूबत वचायों ) हाहा मान 
नहीं बहुत जातपूं. जुल्मी पेच में आयो; घणा दिन मैं दु:ख पायो ॥॥४ 


॥सवैया ॥ 
फाग मलौन खूब ही खेले खूब ही जोर नारी रिक्ञाई। 
, ऊँचे स्वर धमाल और काफी यह गाय ही गाय के राग सुणाई । 
ददपि कृष्ण मिल्यों मे हमें हम जोब लिये मंदिर सब जाई। 
जैसे हैं देव हैं तैसे पुजारी इन में कमी च उनमें अधिकाई। 
चूप मान कहे यह खूब जची इसपोल की-चंग हमेश बजाई।॥ 
भरे तो हाथ पड़ी महुआद ही मैं फोड़ के बाको टूर वगाई ॥ 


सान परच्म-सग्रह १६० 
करोरी | धर्म से हानि लाभ सही देखे, इनकों काम सरोरी ॥। ४॥ होरी होरी 
में होरी भई है, बिगड़ गई सब गोरी | मानसिह करे ग्ररज ईश से, अब कर 
दुष्टन की होरी ॥॥ ५ ।॥। 
॥ गान ॥! 
राग काफी । ताल दोपचन्दी ।। 
लाखो की श्यान गमई । गुडों ने गोल रचाई ।। टेर ॥॥ 

कृष्ण की होरी तो भूल गये ये, विषय की होरी रचाई। नैन तिजाय कर कर 
था्के, विषय की बेल बढाई, कुबध यह उल्टी चलाई ।भुडो ने ॥।१॥ नाखी मण 
ग्‌लाल उडाय के, नारी हजाझूँबिगड़ाई। कृष्ण जिसे उत्तम ब्रह्मनिप्ठा, जितकी 
धूल उड़ाई, करी तुरकों में हसाई।। २ ।। दोष को भी उपदेश यह समझे, देखो 
झ्कल गमाई ॥ जगत पिता हरि उब से न चुके, आवत नहीं शरणाई, देखो यह 
पोल है भाई ॥। ३॥। आप स्वय ये कृष्णा बन बैठे, निर्लेज्ज लाज नहीं झाई । नारी 
जात समझ बिन गली, गुइन जाल फसाई, मुफ्त में लाज गमाई ॥ ४ ॥ कृष्ण 
जिसे केते है जग में, जिन मुख बिच विश्व दिखाई | सोलह हजार भोगी जित रानी, 
सब को कृष्ण दरसाई, करो इतली समर्थाई॥ ४ ॥। फेंसे बहुत दित इत फागर मैं, 
नही कुछ मिली भलाई । देवताथ गुरु कृपा करी जद, होरी अ्रसल खेलाई , लपट 
मन भावत नाँई ॥ ६ ॥। जैसी बहिन परुवरी है अपनी, तैसी ही समझ पदाई। 
सुरत सखी जो कृष्णजी के चरणा, पल अब पलटत नॉरई्ई, रहे हरदम लिपटाई 
॥७ ॥ निजानन्द फागरा अब खेल्यो, जारी यह झूठ सफाई। सानसह अबे छोड 
नओों सुख, इनमे ही मिली है भलाई, अबर तो रोल है भाई।॥। 5८ |। 


॥ गान | 
रेखता, राग कामोद । ताल हरूपक ॥॥ 


चाल सखी उरा देश में, जहाँ श्रजब फागरण होयजी ।पीव के संग खेल हरदम 
वहाँ न रोके कोय जी ॥॥ १ ॥ मन का पडदा दूर करलें, गफलत में मत सोप जी । 
खेल तिज प्रीतम से होरी, सूरत सोह पोयजी ।। २ ॥। मस्धर पति कहै मात 
प्यारी, मन विषय बच रोय जी । करना है तो ग्रभी करले, पीछे बने तही को? 


॥ है ।| 
।। गान ।॥ 


राग प्रभाती । ताल करवा ॥| 
देखो री मोहन की होरी, सब में खेल खिलारों है॥। देर ॥! 
प्रात खेल मध्यान्ह ही खेले, नि कुछ समय विचारों हैं। खेलन हारी तो थाक ग 
पर ये नहिं थाकन वारो हे ॥ १ | खेलें झगम पिछम भी खेले, उत्तर दक्षि 
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पारो है। जल थल तभ और पवन पावक में, ओ नहीं रेवत न्यारों है ॥॥२॥ 
श्रौर को तो' अन्त होत है, इनको श्रन्‍्त न पारो है।भ्ौर तो फाग मास दोय 
खेत, श्रो खेलत मास जो वारों -है॥। ३ ॥| देवताथ गुरु मिलिये रसिया, जब निज 
वयन निहारो है।मान कहे अब सात बाबरी, परस इसो पिव प्यारों है॥४॥॥ 


गाव ॥ 
राग प्रभाती । ताल कैरवा ॥ 
कच्चे रंगन खेलों प्यारी, कह माधव अलवेलो ए )) टेर॥ 
धूप पडयाँ श्री रंग उड़ जासी, फायुर्त रस ना रहेलो ए। पक्का रंग उड़े नहीं कबहू, 
बाल ही लाल दिखेतो ए॥१ ॥कब्चे रंग डूबी कई गोपी, ज्याँरो कुछ संग करेलो” 
९। हू वो प्यारी रंग ले पक्का, इण बिन नाँदी सरेलो ए ॥ २ राषे कृष्णमय 
नाम बरबो तू, नहीं तर नीम हरेलो. एं। मेरी कारो लाल है तेरी एक होय 
, पिगतेलोए॥। ३ ॥देवनांव गुरु सम चताई, अब कछ नांही डरेलो ए। मान महान 
(से कब कहने जशक एपरप 


, ॥गान॥, ला का 5008, 
राग सारंग-लहर । ताल कैब के हि 

महाँ ने श्रीमद सत गुरु पायो है लोग; होथ नशे दिच सोय रयो 0 टेर॥ 
पहिलो प्यालो पीता ही भभकयों, हाथ में खड़ग उठायो हे लोग । भार मंदान 
कियो मैं सब को; घर पर निजर नझ्मायो हे लोग । होय नशे बिच . ३ १॥ 
दूजे प्याले शीश उतारभो, कड़क घमसार मचायो हे लोय। कुटम्ब ने सार माया 
सच दुशमी, उठे रए रंग चढ़ आयो हे लोग ॥ २॥ तीजे प्याले विविध दुध्ख 
त्याग्या; उठे श्रजर भ्रमर सुख आयो हे लोग । सब भाँहे मैं और, भुझ में सब 
भास्या; उठे उर अज्ञान मिटायो हे लोग ।। ३ ॥ चौथो प्यालो पियो हे चुप होगा; 
अव निर्भयरी नींद घुयाया हे लोय | दुशमण हुता ज्यारो पाप कादियो; अब सूतां 
ने कोई नजगायो हे लोग ॥) ४ ॥। देवनाथ गुरु अच्तर्यामी; म्रतड़े सो भरम मिटायो 
है लोय । मार्नसिह अब समझ्यों आप ने, में ही सब दीच समायो हे लोब ॥ ५७ 

॥ गान ।ा 

राग सारंग--लूहर । ताल कैरा | 

म्हाँने सतगुर सार समझायो हे लोय; निजपत आयो मन माँवलो | हेर ॥ 
समझूयो वैन सैन उर सागी; में तो समझ सिगम घर शआयो है लोग; निजपत 
आएो . )१ १ ॥ जर्मूण निर्दूण एक समझिया, म्हाँ रे मनड़े रो शरण मिटायो हे लोग 

॥र। देवनाथ गुरु शांत्ति स्वरुपी, मान से ताहि में समायो हे छोय ॥ ३ ॥ 


माने पंच-संग्रह 


॥ दोहा ॥ 


समान बसन्त सब ही कहे, पर अन्त लखे नहीं कोय ) 
प्रन्त लख्याँ “बस ग्रन्त” है, सन्त मुन्रि कहे सोय ॥! 
भाना गावत भअ्रन्त कहा, रहे झाध के माँध ॥ 
मान बसन्‍्त क्यो कर सखे, “बस अन्त” जो झायो नाँय ।। 
और बमन्‍्त कितनी कहो, विधि विधि रुचि बनाय ) 
झपनो अन्त तो आप है, रहे बसन्‍्ते के माँय ॥ 


॥ गांत ॥॥ 
राग बसत्त ॥ ताल धमाल ! 
देखी देखो रे जग में है अज्ञान, मूल तजे झौर सीचे पान ॥ टेर ॥ । 
निजानन्द को दियो है त्याय, भटक रहे विषयन में लाग। थाक गये सुनिजन महान 
॥ ॥ प्रवल बढी है विषयत की ज्वाल; भूल गये कई मुनिवर थ्याल | मिध्या| 
जान्यो कोई गुनि्गुणवान्‌ । २ ।। जिन निज स्वरूप की निश्चय कीन, जय चरित्न 
अभपतो सख लोने। मिट यई जितके दु ख की खान ।। ३ ॥। देवनाथ गुरु शुद्ध स्वरूप , 
दूर गया जाके भरम कूप। मान कहे भन रहथो रे मान ॥ ४॥| 


“पफ्रत॒दूर लि प्रेस इसेर- 


॥ दोहा ॥ 


गाव बससत दब ही कहे, पर अन्त लखें वहीं कोय ! 
ब्रत्त लत्याँ वत्त अस्त है, सद्य मृत्रि कहे कोग ॥ 
गावा गावत अत्त कहा, रहें आय के गाँव। 


मान वसत्त क्यों कर लखे, “दल अन्त जो भायो राग ॥ 


और वसन्त कितनी कही, विधि विधि रुचि कताय । 
प्रपतों श्रत्त तो आप है, रहे बात के गाव ॥ 


॥ गाव ॥ 
शग बंसल । पीते प्रमात ॥ 


खो रे जग में है अत; मूल ते गौर सीचे वार ॥ 2 
जैदियों हैत्याग। भटक रहे विपयत मेंत्राग) धाक गोगृटणन महान 
ए बढ़ी है विषय की सवाल; भूत गये कई मुनिवर छा । सिथ्या 


, गुलिंगुरावान्‌ ॥ ९ ॥ जिन निज सवष्प की विंग की॥ गैंग चरित्त 
तहीह। मिट गई जिनकी हुःकी बात ॥ २ ॥केववाप रद स्वरूप ; 
के भरम कूप। गान कहे गे रहयो रेमात॥ 


जम 
र्ज 


